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भारताय परमरापे कालिदास प्रभृति प्रतिभावान्‌ जो महाकवि हुए है 
उनमे महाकावि हरिचन्दकी गणना होती है। धमशमम्थुदय उनकी अमर 
कृति है। इसमे २१ उगों द्वारा १३ वें तीर्थंकर धर्मनाथके खपरोगकारी 
पवित्र जीवनका सरस वाणी द्वारा चरित्र चित्रण किया गया है| कविताकी 
दृष्टिसे धर्मशर्माशशुदय श्रनघड़ काव्य है।' इसमें कथाभाग आलखनमात्र 
है। इसे सर्श करते हुए कवि जिस-प्राकृतिक सौत्दर्य सुधमाकों काव्यकी 
आत्मा बनाता है उसकी ठुलनामे कतिपय काव्य ही ठहरते हैं। श्रश्व 
घोषकफी कवितामें -जिंत स्वाभाविकताके श्रौर कालिदासकी कवितामें जिस." 
उपमाके हमें दर्शन होते हैं उन्होंने इसमे सगमका रूप लेकर इसे तीथशज 
प्रयागक्े स्थानमें ला विठाया है । भ्रीयुक्त बलदेवजी उपाध्यायकें शब्दोंमि- 
शब्द्सीष्ठय तथा नवीन श्र कल्मनाके लिए यह काव्य प्रसिद्ध है। 
जन साहित्यमें इस महाकाव्यक्ा वही स्थान तथा आदर है णो ब्राह्मण 
फवियोंमे माषकाव्य तथा नैषध काव्यको प्राप्त है ।! इतना सब होते हुए भी 
महाकविने इसके अन्तर मोक्ष पुरुषार्थकी प्रधानता स्थापित कर भारतीय 
परंगराकी जिस सुन्दरतासे रज्ञा की है उसे देखते' हुए, श्रन्य कतिपय महा: 
काव्य इसके पीछे रह जाते हैं। 

एक ओर जहाँ यह बात है वहाँ दूसरी ओर यह देखकर हमे नतमरतक 
होना पड़ता है कि अ्रध्ययन-अ्रध्यापनमें इस महाकाव्यका प्रचार नहींके 
बराबर है। ' डगलियों पर गिंनने लायक दोन्तीन जैन विद्यालय और 
पाठशालाएं ही ऐसी हैं जिनमें इसका श्रध्ययन-्रध्यापन होता है। हमें यह 
देख कर और भी श्राश्नर्य होता है कि इसपर श्रवतक कोई छोटीजड़ी थीका 
भे, नहीं लिखी गई है । 


श्र धर्मशर्मास्युदव 


अपने अल्ययन आालमे हमने चख्धप्रभचरितकी रूपचन्द पा्डेय ४९९ 
मिर्मित हिन्दी ठीक ढेखी थी और उससे लाभ उठाया था। उत्त समय 
हमारे मनमे यह मात्र श्रावा था कि यदि कोई धर्मशर्माम्मुद्यकी कव्रिताके 
सर्मझे जाननेगजा विद्वान्‌ इसभी हिन्दी श्रौर संस्कृत टीका लिख देता वो 


५५. 4... न्‍ल्‍न्‍भ रे पटक ञ्चानने 2 देवा 
साहलजिज चुनने 35 मी यह सबसे बर्डी सेवा होती | 


उत समय यत्रपि यह काम ने हो ता फिर भी इस समय हमें यह 
होर्त हे कि श्र 


लिखते हुए प्रसक्षता होती है कि आयुक्त पं० पत्नालाल जी ताहिलाचायका 
न्याव इस कमी आर गया ओर उन्होंने इसे पूरा करनेको कृपा की है । 


परिइत 'न्नाज्ञातजी साहिधयाचार्य प्रतिमाशाली विच्तण कवि हैं। 
एक कविके लिए प्रतिभा, विद्वत्ता और भद्रता श्रादि जिन गुणों 
पवश्यकता होतो है वे उनमे मोजूद है। साहिलिईं छ्षेत्रमें अनुरम सेवामे 
लगे हुए है। वे अरे दैननदन के अथ्यायन श्रादि दूसरे कार्य समत्न 
करते हुए यह कार्य करते हैं फिर मी इसमे किसी प्रकारकी कम्ती नहीं श्राते 
पाती है। उन्होंने इस महाकव्यकी संस्कृत और हिन्दी दोनों प्रकारकी 
वजएँ लिखी हैं । इतना ही नहीं उन्होंने वस्रअ्भचरित और जीवन्धर- 
चमू जैसे उत्कृष्ट कार्योकी मो संस्कृत यैकाएँ जिखी है | 

तत्कात भारताय शञानररीठसे उसकी घनशर्मार ,दूवकी यह हिन्दी टोफा 
प्रकाशित हो रहो है । कविताके सनक, सश करते हुए वह सरल और 
सुोध बनाई गई है। इससे विद्यार्थिवोक्ो तो लाभ होगा ही | साथ ही 
खाब्या। प्रेपी भो। इस द्वारा धर्मरर्माम्युदय जैसे महान काव्यका रणखाद 
फरनेमे उमये होंगे | इस साहित्य सेबाके लिए हम परिडतनो और मारतीय 
ज्ञानगरेठ दोनोंके झामारी है । 


“-फूलचन्द्र सिद्धान्तशाली 


भस्तावना 


काब्य-चर्चा-- 

यह डिलकुल सत्य है कि जनताके हृदय पर कविताका जितना असर 
पड़ता है. उतना सामान्य वाणीका नहीं। कविता एक चमत्कारमयी 
भारती है--कविता भ्रोताओके हृब्योमे एक गुदगुदी पैदा करती है जिससे 
दुरूह ्प्रथ भी उनके हृदय-स्थज्ञमे सरणतासे प्रविष्ट हो जाते हैं। सामान्य 
शआदमी जिस आतको कहते कहते धरटो विता देता है भर श्रपने कार्यमें 
सफलता प्राप्त महीं कर पाता उसी विपयको कवि अपनी सरस कविताश्रोसे 
ज्ञुण एकमे सफल बना देता है। यदि भावुक दृश्सि देखा जाय तो चन्द्रमे, 
चादनीमे, गड़ामे, गड्ठाके कलखमे, हरियालीमे, रज्ज-विरड्ठे फूलोमे, धूपमे, 
हायामे--सब जगह कवित्व विखरा हुआ पढ़ा है ) जिसको अन्तरात्मामे 
शक्ति है उसे संचित करनेकी, वह मनोहर मालाएं गूंथता है और संतरके 
सामने उन्हें रख श्रमर कीर्ति प्रात्त करता है। 
काव्यका स्वरुप-- 

काव्य क्या है ! इस दिपयमे अनेक कवियोके अनेक मत है--आनन्‍्द- 
वर्धनने व्यव्यालोकमे ध्वनिको, कुन्तकने वक्रोक्तिजीवितमे वक्रोक्तिको, 
मेजदेवने सरखतीकरण्ठाभरणम निदोष रुगुण और सरस शब्दाथंको, 
मम्स ने काव्यप्रकाशमे दोष रहित, गुण सहित और अलंकार युक्त (कह्द 
कहीं श्रलंकारते शूत्य मी) शब्द और श्र्थको, विश्वनाथने साहिष्यदप॑यमे 
खात्मक काव्यको, परिडतराज जगन्नाथने विस्छित्ति चमतार पैदा करने 
वाले शब्दाय॑-समूहको, वाग्भट और अजितसेनने मोजराजकी तरह निदोष 
सगुण, तालंकार तथा सर शब्दार्थको काव्य माना है। और भी साहित्य 


१ धर्मशमाम्युद्य 


अन्येति कई तरहसे काव्यस्वरूपका वर्णन किय ।है। एक दूसरेने दूसरेकी 
मास्यताश्रोका खणइन कर अपनी-अपनी मान्यताओंको पुष्ट किया है। यदि 
विचारक इृश्टिसि देखा चाय तो किसीक़ी मान्यताए असंगत नहीं हैं लि 
सबका उद्देश्य चमत्कार पैदा करनेवाले शब्दार्थमे ही केन्द्रित है। सिर्फ 
उस चमल्ारको कोई रूसे, कोई श्रल्नंकारसे, कोई ध्वनिसे, कोई व्यज्ञनासे 
और कोई विचित्र उक्तियोसे शरभिव्यज्षित करना चाहते हैं। ., 


फाव्यके कारए-- 


'संतो मुखी प्रतिभा! बहुज्ञता च्युत्पत्ति” सब ओर तब शाख्त्रोमे 
प्रवृत्त होनेवाली स्वाभाविक बुद्धि प्रतिमा और अनेक शास्रोंके श्रध्ययनसे 
उधन्न हुई बुद्धि व्युत्तत्ति कहलाती है। काव्यकी उत्यत्तिमे यही दो मुख्य 
कारण हैं। अ्रतिभा-व्युवत्त्योः प्रतिमा श्रेयसी इत्यानन्दः--आनन्द 
ऋत्ार्य का मत है कि प्रतिमा और व्युपत्तिमे प्रतिमा ही श्रेष्ठ है क्योकि 
वह कविके अ्रजानसे उत्पन्न हुए दोषकों हटा देती है और व्युवत्तिः 
श्रेयस्ी' इृति मड़लः,--मज्लका मत है कि व्युतत्ति ही श्रेष्ठ है क्योंकि 
बह कविके अ्र्शाक्त कृत दोष॑को छिपा ढेती है। 'प्रतिमा-व्युकत्ती मिथः 
समवेते श्रेयस्यौ' इति यायावरीयः--यायावरीयका मत है कि प्रतिमा और 
आुल्त्ति दोनो मिलकर श्रेष्ठ हैं क्योंकि काव्यमे सौन्दर्य इन दोनों कारणोसे 
ही श्रा उकत। है। इस विषयमें राजशेखरने श्रप्ती क्राव्य-मीमासामे क्‍या 
ही भ्रच्छा लिला है--न खछ ज्ञावण्यज्ञाभास्त रुपसम्पत्‌, ऋते रूप- 
समदों वा लावण्यलब्धिमहते सौन्दर्याच'--लाव एयके प्राप्त हुए बिना 
रूप उापत्ति नहीं हो सकती और न रूप-सम्पत्तिके विना लावएयकी प्राप्ति 
सौन्दर्यके लिए हो सकती है। 
कवि-- 

'प्रतिसव्युवत्तिमोंश् कवि: कविसिस्युच्यते'--प्रतिभा और ब्युव्मत्त 
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जिसमे हो वही कवि कहलाता है। कई आदमी अनेक शाजोका विज्ञान होने 
पर भी कविताके रूपमे एक पद्म भी संसारके सामने प्रकट नहीं कर पाते । 
इंसमें कारण है तो एक यही कि उनमे काव्यविषयक प्रतिभा नहीं है। और 
कई आदमी थोड़ा पहु-लिखकर मी सुन्दर कविताएं करते हैं--इसका 
कारण है कि उनमे काव्य-विषयक अद्भुत प्रतिभा विद्यमान रहती है। हमने 
काशीमे एक ऐसे वालकको देखा था कि जिसकी आयु १०-११ वर्षकी 
थी श्र जो व्याकरणमे उस समय लघुपिद्वान्तकौमुदीका अजन्त पुंल्नि् 
पढ़ता था। “ललाे समस्या देने पर उसने बहुत ही सुन्दर शब्दोमे 
उसकी तत्काल पूर्ति क्र दी थी | पर ऐसी शक्ति किन्हीं विरले हो मनुष्योमे 
हुआ करती है। सामान्य रूपसे तो प्रतिभाके विकासके लिए शास्राध्ययन 
की ही आवश्यकता रहती है। प्रतिमा और व्युलत्ति दोनोके संगमसे फविमे 
एक ऐसी अद्भुत शक्ति उत्मन्न हो जाती है कि उसके प्रभावसे वह अपने 
चार्यमे तत्काल सफल हो जाता है। यदि प्रतिभाके बिना केबल व्युसत्तिके 
बल्न पर कविता की जावेगी तो उसमें कृत्रिमता रहेगी, स्वाभाविकता नहीं | 
और केवल प्रतिमाके बल पर कविता की जायगी तो उसमे भावके श्रतुकूल 
शब्द वगेरह नहीं मिलनेसे सौहठव पैदा नहीं हो सकेगा । गोंवोमे मैंने ऐसे 
कई आम्यगीत सुने हैं जिनका भाव बहुत ही सुन्दर था और जिनके रच- 
यिता वे थे जो एक क्र भी नहीं लिख पाते थे। परन्तु मावके अनुकूल 
शब्द नहीं मिलनेसे उनकी शोमा प्रस्कुटित नही हो पाई थ।। 


कविके भेद्‌-- 

काव्य-मीमासा'मे राजशेखरने कवियोंके तीन भेद लिखे हैं--१ शाख्तर- 
कवि, २ काव्य-कवि, ३ उसय कवि। 'तेषासुचरोत्तरो गरीयान! इंति श्याम- 
देव/--श्यामदेवका कहना है कि ऊपर कहे हुए. कवियोंमे आमे-आगेके 
कवि श्रेष्ठ होते हैं--शाज्ञ-कविकी अपेक्षा काव्यकवि और उतकी अपेक्षा 


है... 
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उमय कवि श्रेष्ठ हेता है। परन्ठ यावावरीय इस मंतसे सहमत नहीं हैं। 
उनका कहना है कि 'स्वविषये सो गरीयात्‌। वहि राजहंसश्रन्द्रिका- 
पावाय ग्रसवर्ति, नापि चकोरो5दम्व: क्षीरोधुस्णाय ! वच्दराखक्रषि। काव्मे 
रससम्प विच्छि्गात, यब्दाव्यकषि शास्त्रे तकककशसप्यर्थसुक्तिवेचित्येश 
इलथयति । उमयकविस्तूमगोरप वरीयावू यद्युभयत्र परं ग्रवीणः स्थाद' 
अपने-अपने विपयमे उभी श्रेष्ठ है। क्योंकि राजहंत चन्द्रिकाका पाव 
नहीं कर सकता प्र चकोर पा्नीसे दूधको अलग सहीं कर तकता । दोनोंमे 
भिन्न भिन्न दो प्रकारक्ती शक्ति है जिससे वे दोनो श्रेष्ठ है। शाल्र कवि 
काब्बमे रतका निणन्द देता है ओर काव्य कवि तकोंसे कठिन अर्थको 
ऋपनी सरम उत्त्तेयोंकी विचित्रतात्ते मुढुल बना देता है। हाँ, उमय कवि 
दोनामे शवश्य श्रोष्ठ हैं बढ वह दोनो विपवोसे अत्यन्त चतुर हो | 
फाव्यका प्रयोजन-- ः 


इस दिपयका जितना ऋषच्छ संग्रह सम्मठ भहने अपने 'काव्य-प्रकाश'मे 
किया है उतना शायद किसी दूसरेने नही किया है। 
काव्यं यशसे5थंकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षत्ये । 
सदयः परेनिदृतये काल्तासस्मिततयोपदेशयुज ॥7 
काव्य यशके लिए, व्यावहारिक जानके ज्िए, अमंगल दूर करनेके 
लिए, ग्त्कालिक आनःबके लिए ओर कान्तात/म्मततया-ल्रीके समान 
मधुर आलायसे उपदेश देनेके लिए--सत्पथ पर लानेके लिए निर्मित 
किया जाता है--रवा जाता है। आज, काव्य-रचनाके कारण हो कालि- 
दातकी सुन्दर कीर्ति सत्र जगह हाई हुई है। राजा भोज उत्तम काब्यकी 
रचनासे ही प्रसन्न होतर कवियोंके लिए 'प्रत्यक्षरं लक्षं ढदौ! एक-एक 
श्रत्तर पर एक-एक लाख रुपये हे ढेदा था । काव्यके पढ़नेसे हो देशकी 
आचोत झवाचीन उम्बताके च्यवहारका पता चलता है! काब्युस्वनाके 
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प्रतापसे ही आचार्य मानढुंग कारागहसे बाहर निकल्ले थे, वादिराज-मुनिका 
कुष्ठ दूर हुआ था, पंडितराज जगन्नाथका गड्ढाके प्रवाहने सुस्पर्श किया 
था। कमनीय कार्व्योके सुननेसेही तहृदय पुरुषोंकी अनन्त आनन्द उत्मन्न 
होता है और काव्यके प्रभावसे ही सुकुभारमति बालक कुपथसे हट कर 
सुपथ पर आते हैं। 


काब्यके भेद्‌-- 

काव्य दो प्रकारका होता है एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रान्य 
काव्य | दृश्यकाव्य नाठक, रूपक, प्रकरण, प्रहसव, श्रादि अनेक भेद 
वाला है। इस काव्यमे कविका हृदय चिंत्रमय होक९ रडभूमिमे अवतीएं 
होता है और अपनी भावमज्ञियोंसे दर्शकोके मनको मोहित करता है। 
कहना न होगा कि श्राव्य काव्यको अपेक्तों दृश्य काव्य जैनता पर अधिक 
असर डाल सकता है। भाव्य कांव्य वह है जो काएइन्द्रियक विषय हो॥ 
इसमे कविका हृदय 'किसी भौतिक रूपमे प्रकट नहीं होता, किन्तु वंहे 
अलौकिक रूप लेकर संधारमें प्रकट होता है जो कि श्रोताओके अ्रवरण- 
मार्गसे भीतर प्रवेश कर उनके 'हृदयकों श्रानन्दित करता हैं। शरीर- 
दृष्टिसेआव्य काव्य, ग्य और पद्मकी श्रपेत्ञा दो तरहका माना 'गया है 
जिछका शरीर-आकार छुन्द' रहित होता-है वह गद्य काव्य कहलाता है और 
जिसके आकार कई तरहके छुन्दोसे 'अलंकृत होकर प्रकट हाता है'वह पच्च 
काव्य कहलाता है। एक काव्य इन दोनोंके श्रेलसे मो बनता है जिसे 
चम्पू कहते हैं गद्यपद्ममर्य काच्यं चम्पूरित्यसिधीयते?-। 
काव्यमे रस-- 

जैन छिद्वान्तके अनुसार सातारिक आत्माओमे प्रतितमव हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय, जुगुप्णा और वेद'ये नोकिजित्‌कपाय, सत्ता अथवा 
उद्यकी अपेज्ञा विद्यमान रहती हैं। जघ हास्य वौरहवा लिमिच मिलता 
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है तथ्र हास्य शदि खत प्रकट हो जाते हैं । इन्होको दूसरी जगह स्थाबि 
भाव कहा है। यह स्थाविभाव जब विभाव अ्नुमाव श्र संचारी मावोके 
द्वारा प्रत्ुव्ित होता है तव रत कहलाने लगता है | यह रस सदा सहृदव- 
जनैकतवेद्य ही होता है। तब रस नो हैं--१ श्ड्भार, २ दाल, रे करुणा, 
४ रौड्र, ५ वीर, ६ भवानक, ७ बीमत्स, ८ अदभुत और ६ शान्त । कई 
लोग शान्ततें रत नहीं मानते उनके मतते ८ ही रा माने गये है ओर 
भरताचार्वने वालूत्यको भी रस माना है तब १० भेद होते हैं । आठ, नो 
और दश इन तीन विवल्पोमेसे ६ का बिकल अ्रनुभवगम्ब, युक्तितंगत 
ग्रौर अ्रधिकजनतंमत मालूम होता है। 

काब्यका प्रवाह-- 


काव्यका प्रवाह गद्यकी अपेन्षा अधिक आननन्‍ददायी होता है इसलिए. 
वह इतमे श्रधिक वेगते प्रवाहित हुआ कि उसने गद्य-रचनाकी एक प्रकारसे 
दिरोमृत ही कर दिया । धर्मशात्र, न्याव, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद 
आदि विपयीकि ग्रन्थ काव्य रूपमे ह/ लिखे जाने लगे | यही कारण रहा 
कि संस्कृत लाहित्वमे पद्यम््र जितने अन्थ हैं उतने गद्यमय अन्य नहीं हैं । 
म॑त्ृत साहिलके बिपुल मंडारमे जब गद्यगय प्न्थोंकी श्रोर दृष्टिपात 
करे है तव कादग्वरी, श्रीहप॑चरित, गद्यचिन्तामणि, तिशकमज्ञरी आदि 
दशा पाच अन्धो पर ही दृष्टि उक जाती है. पर पद्यमय अन्थों पर अब्या- 
हत गतिसे आगे बढ़ती जाती है| 
धर्मशमाश्युद्य-- 


जन वाब्य अन्योंमें महाफवि हरिचद्धका पमशमाम्युद॒व अपना एक 
मापा स्पान स्वत है। इसमे काव्यमबी भारतीके द्वार पद्ढहवे 
छपरर थी घमनाय भगवान जीवन-्चरित लिखा गया है | इसकी उसत % 
एटइर शन्दादला आर सनोहर कत्वनाए' देखकर हृदय आनन्दसे विभोर 


प्रस्तावना १६ 


हो जाता है। आजसे १७-१८ वर्य पहले नातेपुतेसे १० फूलचद्वजी 
पिद्वान्तशालत्रोके ताप/दकल्मे 'शान्ति-सिस्खु” मातिक निकला करता था 
उसके कई अंकोम मैंने महाऊवि हरिचन्द्र और उनकी रचनाएँ! शीर्षक 
लेखमाला प्रशशित कराई थी। उसमे 'धमंशमाम्युदयः तथा अन्य 
श्रनेक काव्यग्रन्योके अवतरण देते हुए मैंने 'वरमंशर्माम्युदय'के महत्ततको 
प्रद्यापित किया था। हमारे संग्रहसे वे अ्रंक गुम गये, नहीं ते कुछ श्रव- 
तरण यहाँ भी अवश्य देता। प्रस्तावनाकी.शीघ्र माग तथा समयक्री 
न्यूनता होनेसे पुनः अवतरण संकलन करना साध्य नहीं रहा । फिर भी 
थोड़ेमे यह भ्रवश्य कह सकता हूँ कि यह जैन क्षाव्यप्रत्थोंमे प्रमुख काव्य 
ब्रन्य है। जैन प्रकाशकोको चाहिये कि इसकी संस्कृत टीका मुद्रित कराकर 
विद्वानोके सामने रखें । मेरा विश्वास है कि यदि यह ग्रन्थ संस्कृत थंकाके 
साथ सामने श्रावेया तो अवश्य ही जैनेतर परीक्षाओमे पाठ्य अन्य निर्धा- 
रित किया जावेगा। यह अत्य माघ कविके शिशुपालवध काव्यके समक्ष 
है। दोनोकी शेल्रो एक दूसरोसे मिलती-जुलती है वल्कि किन्हीं-किन्हीं 
स्थलों पर यह उससे भी आंगे वढ़ा हुआ है। 


महाकवि हरिंचन्ध-- ; 

इस महाकविका पूर्ण परिचय उपलब्ध नहीं है। इन्होंने धर्मशर्मा 
भ्युदय के अन्तमें जो प्रशस्ति दी-है उससे इतना ही मालुम होता है कि 
नोमकवंशके कायस्थ कुलमे आदंदेव नामक एक भ्रेष्ठ पुरुषरत्त थे उनकी 
पंत्नीका नाम स्थ्या था। महाकवि हरिचत्ध इन्हीके पुत्र थे और इनके 
छोटे भाईका नाम लक्ष्मण था। कबिने यह तो लिखा है कि गुरुके प्रखादसे - 
उनकी बांणी निर्मल हो गई पर वे गुर्दे कौन'ये ! यह नहीं लिखा । 
दिगनर वम्प्रदायके अनुगामी थे । 


'कर्पूरमंजरी'नाटिकामे महाकवि राजशेखरने प्रथम जवनिकाके शन॒त्तेर' 


2० धर्मशर्मान्युदव 


एक जगह विदृषकके द्वारा हरिचन्द्र कविका उल्लेख किया है+--यदि ये 
हस्चिन्द्र धर्मशर्माम्युदयके ही करता हो ते इन्हे राजशेखरसे पहलेका-वि० 
सं० ६६० से पहल्ञेका मानना चाहिये | इसी प्रकार 'श्रीहपचरित'में वाण- 
भहने भद्दारहरिचरृस्य गद्यवन्धों वृपायते! इन शब्दोंके द्वारा एक 
हरिवन्द्र कविका स्मरण किया है। यदि ये हरिविन्द्र 'धरमशमाम्युदय'के ही 
कर्ता माने जायें तब इनका उमय वाणमद्रसे भो पू्॑वर्ती सिद्ध होता है। 
परत हरिविन्द्रका गद्य काव्य कौन-सा है ! इसका पता नहीं चलता। 
फर्मशर्मांम्युद्य कि २१ वें सामें जो धर्मतलका वर्णन है उतकी शैलो 
ग्रध्िक प्राचीन नहीं है। उसमे मूलगुण आदिका जो वन है उससे 
प्रतीत होता है कि यह कवि यशस्तिलकचमसूके क्रेता , आचाय॑ सोमसेनके 
पखवतीं हैं पूर्ववर्तों नहीं। 
धर्मश्माम्युदयकी! एक संस्कृत ठीका मणंडलाचाये ललितकीर्तिके 
शिष्य यश/क्रीर्ति कृत ,मिलती है, जिसका नाम 'संदेहध्वान्तदीपिका' 
है। कहुत ही साधारण टीका है। जैनसिद्धान्त भवन आरासे इसकी एक 
प्रति प्राप्त हुई थी। टीका यद्यपि संक्तित्त है परन्तु उससे मुद्रित प्रतिके 
श्रशुद्ध पाठ ठीक करनेमे पर्याप्त सहायता मिली है | पाद्ण [ गुजरात ] 
के संघवी पाढ़ाके पुस्तक मंडारमे 'घर्ृशर्माम्युद्य'की जो हंस्तलिखित प्रति 
है वह विक्रम उंवत्‌ १९८७ की लिखी हुई है | श्रौर इसलिए यह निश्रय 
ते श्रवश्य हो जाता है कि महाकवि हरिवन्द्र उक्त संवतके बादके नहीं हैं 
पू्वके ही हैं यह दूसरे प्रमाणोंकी अपेज्ञा रखता है। इन्होने अन्यका 
कृथानक आचाय गुणभद्गके उत्तरपुराणसे लिया है'। 


# विदूषक :-- सक्रोध॑,) उज्जुअं एव्व ता कि ण भणइ, अस्दायं 

चेडिथा हरिभनन्द-णदिझ्रदकोहिसहाज्प्पहुनन्दिचन्दरदीशं:प्रि, पुरदो -सुकई 

(ऋज़्वेष तत्कि ने सप्यते, अस्मा्क चेटिका हरिचन्दरकोटिशहालप्रभती- 
नामपि सुफ्विरिति )। 


प्रत्तावना र्१्‌ 


यह हिन्दी अनुवाद-- 

श्री गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय सागरमे साहित्याध्यापक होनेके 
कारण मुझे 'धर्मशर्माम्युदयः पहालेका श्रवसर प्रायः प्रति वर्ष ही आता है। 
ग्रन्थकी मावभंगी और शाब्दिक विन्यासको देखकर में मन्त्रपुग्धनसा रह 
जाता हूँ । छात्रोकी कठिनाई देख मनमे इच्ड्ा होती थी कि इसकी हिन्दी 
तथा एंस्कृत ठोका बना दी जाय। इसी इच्छासे प्रेरित होकर ३-४ वर्ष 
हुए तब इसकी हिन्दी टीका लिखी थी और उसके बाद ही उंस्कृत टौका 
भी। हिन्दी थैकाका प्रकाशन प्रारम्भमे वर्णी अन्यभाला बनारने करनेका 
निश्चय किया था परन्तु कारणवरा उसका निश्चय सफल नहीं हो सका। 
अन्तमे इसका प्रकाशन भारतीय शानपीठ वनासतकी ओरसे हुआ, इसके 
लिए मैं उसके संचालक महानुभावोंका श्मारी हैँ. । साथ ही उनसे यह 
भी आशा रखता हूँ कि वे इसकी संस्कृत टीका भी प्रकाशित कर विद्वानों 
के समस्त महाकवि हरिचन्द्रके इस महाकाव्यको अ्रवश्य ही रखेंगे। 

टीका लिखनेके पूर्व आराकी हस्तलिखित उठीक प्रतिसे मुद्रित मूल 
प्रतिका संशोधन कर लिया था श्र इसीके आधार पर यह टीका लिखी 
गई है। में अल्पत्ञ तो हूँ ही और इस लिए अनुवाद आदियें चुटिया रह 
जाना सब तरह संभव है अतः मैं विदवज्जनोंसे उसके लिए ऋमा-पर्थी हूँ। 


सागर 
चैन्न शुक्क ९ संवत्‌ २४८० | -पन्‍नात्ाल जैन 


महाकवि हस्चिन्द्र विंरचित 


हक 











धर्मशमाभ्युदय 
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प्रथम सर्म 


अमन्दानन्द्सन्दोहतुन्दिल नरनन्‍्दनम्‌ । 
बन्दारबून्दवन्धाहि वनन्‍्दे श्रीनामिनन्दनम्‌ ॥ 
पज्नत्ञाचरणु 

श्रीनाभिराजाके सुपुन्-भगवान वृपभदेवके वे चरणयुगल सम्बन्धी 
नखरूपी चन्द्रमा चिरकाल तक प्रथिवी पर आनन्‍्दकों बढ़ाते रहे 
जिनमें नमस्कार करनेवाले देवेन्द्रों ओर नरेन्‍्द्रोंडी शिखा पर निबद्ध 
न्ीलमणियोंका प्रतिबिम्ब हरिणके समान सुशोभित होता था ॥१॥ 
में उन चन्द्रमभ स्वामीकी स्तुति करता हूँ जिनकी अभासे चन्द्रमाकी 
वह प्रसिद्ध अभा-चॉदनी मानो जीत ली गईं थी, यदि ऐसा न होता 
तो 'चन्द्रमाका समस्त परिवार नखोंके बहाने उनके चरणोमें क्यों 
आ लगता ॥ २॥ दुष्ट अक्षरोंकी नष्ट करनेकी भावनासे ही मानो 
जिन्होंने प्थिवी पर वार-बार अपना ललाटपट्ट घिसा है ऐसे देव 
लोक जित बहुगुणधारी धर्मनाथकी नमस्कार करते थे वे धर्मनाथ 
हमारे सुखको बढ़ावे ॥३॥ जिनकी सुवर्णके समान उज्ज्वल शरीरकी 
कान्तिके बीच देवलोक ऐसे सुशोभित होते थे मानो इस समय 
हम निर्दोष हैं. ऐसा परपर विश्वास करानेके लिए अप्निमें ही प्रविष्ट 
हुए हों--अग्नि-परीक्षा ही दे रहे हों, मैं उन श्री शान्तिनाथ भगवानकी 
शरशको प्राप्त होता हूँ॥ ४॥ श्रीवद्धंमान स्वामीका वह सम्यस्ञान- 
रूपी गहरा समुद्र तुम सबकी रत्नत्रयकी आप्तिके लिए हो जिसके सीतर 
यह तीनों लोक प्रकट हुए पानीके बबूलेकी शोभा बढ़ाते है ॥ ५॥ 
जिनके चरण-कमलोंकी परागसे साफ किये हुए अपने चित्तरुपी 


ड धर्मगर्माम्युटय 


दर्षणके भीतर प्रतिविम्बित तीनों लोकोंकों मनुष्य अच्छी तरह देखते 
हैँ--जिनके घरणप्रसादसे मलुष्य सर्वे हो जाते हैं मैं आनर- 
प्राप्तिके लिए उन चतुर्विशति तीर्थकरांकी सतुति करता हूँ | ६॥ 

मै जन्स, जरा और सत्यु रुप दीन सपोके मदको हरनेवाले उस 
खन्रय--सम्यर्शेल, सम्यस्ान और सम्यक्चारित्रकों नमस्कार 
करता हूँ; जिसका आमूपण आ्प्त कर साधुज्ञन विहुप आकइतिके 
धारक होकर भी मुक्तिहुपी छीके प्रिय हो जाते हैं ॥ ७॥ 

तुम्हारी भक्तिपे नम्रीभूत हुए मनुष्यका हम शरण लें--यह 
साक्षात्‌ पूछनेके लिए ही मानो जिसके कानोंके समीप चल्रकान्त- 
मणि निर्मित कर्शामरणोकेव हाने शब्द और अधथ उपस्ित हैं उस 
सरस्वतीका ध्यान करो ॥ ८॥ ख़ये प्रदेशकी सुपमाको धारण करने 
वाले, महाकवियोंके वे कोई अलुपप्त बचनोंके वि्लास जयबन्त है 
जिन असृतप्रवाही पचनोंमे उत्तम रस और अर्थकी लाली किन पुरुषों 
को आनन्द उतन्न नहीं करती ? पक्षमें-देवसमूहकी लीला फिनहे 
आ।न्दित नहीं करती ॥ ६॥ 

विविध धान्यकी बृद्धिके लिए जिसने स्वरूप लाभ किया है, 
जो मेघोंमे जलके सद्भावको दूर कर रही है ओर जिसमे कीचड़ सष्ट 
हो गया है वह शरद्‌ ऋतु मेघेकि समूहको नष्ट करे। साथ ही जिसने 
सुविधानुसार अन्य पुरुषोंकी वृद्धिके लिए जन्म धारण किया है, जो 
अत्यन्त तीरलपनेको दूर कर रही है ओर जिसने समस्त पाप 
नष्ट कर दिये है वह सह्ननोंकी सभा भी भेरे पापसमूहकी नष्ट 
कर दे ॥ १०॥ 

मन्द बुद्धि होने पर भी मेरे ढारा जो इस अ्थमें जिले भग- 
वादक्षा चरित्र वर्णन किया जाता है बह आकाशसागके अन्तके अब- 
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लोकन अथवा समुद्रको लॉपनेसे भी कुछ अधिक है-उत्त दोनों कार्य 
तो अशक्ष्य हैं ही पर यह उनसे भी अधिक अशक्य है )। ११ | 
अधवा पुराण-रचनामें निपुण महामुनियोंके वचनोंसे मेरी भी इसमें 
गति हो जावेगी; क्योंकि सीढ़ियोंके द्वारा लघु मनुष्यकी भी मनो 
भिलापा उन्नत पदार्थके विपयमें पूर्ण हो जाती है-ठिगना मनुष्य भी 
सीढ़ियों द्वारा ऊँचा पदाथ पा लेता है ॥॥ १९॥ यद्यपि में चद्धल हूँ 
फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार श्री धरमनाथ स्वामीको कुछ थोड़ा 
सा घरित्र कहूँगा। श्री जिनेन्द्रदेवके इस चरित्रकों अच्छी तरह 
कहनेके लिए तो साक्षात्‌ सरस्वती भी समर्थ न हो सकेगी॥ १३ ॥ 
जिसे रचना करना नही आता ऐसा कवि अथके हृदयरथ होनेपर भी 
रचनामें निपुण नहीं हो सकता सो ठीक ही है, क्योंकि पानी अधिक 
भी भरा हो फिर भी कुक्षा जिहासे जलका से छोड़कर उसे अन्य 
प्रकारसे पीना नहीं जानता॥ १४॥ वाणी अच्छे-अच्छे पढोंसे सुशो- 
मित क्यों न हो परन्तु मनोहर अ्थसे शूल्य होनेके कारण विद्वानोंका 
भन सन्तुष्ट नहीं कर सकती ; जैते कि थूबरसे मरता हुआ दूधका 
प्रवाह यद्यरि नयन्प्रिय होता है--देखनेमें सुन्दर होता हे फिर भी 
भनुध्योंके लिए रुचिकर नहीं होता ॥ १५ || बड़े पुस्यसे किसी एक 
आदि कविकी ही वाणी शब्द ओर अथ दोनोंकी विशिष्ट रचनासे 
युक्त होती है। देखो न चद्रमाकों छोड़कर अन्य किसीकी किएण 
अच्धकारकों हरने ओर अम्रतको करानेवाली नहीं दीखती |॥ १६ ॥ 
भनोहर काव्यकी रचना होनेपर भी कोई विरला ही सहृदय विद्वान्‌ 
सन्तोषको प्राप्त होता है सो ठीक ही है; क्योंकि किसी चपललोचना 
ख्ीके कटाक्षोंसे तिलक वृक्ष ही फूलता है अन्य वृक्ष नहीं॥| १७॥ 
वूसरेके छोटे-छोटे गुणमें भी बड़ा अनुराग ओर घढ़े-से-बड़े गुणमें 
भी अर््ततोप जिसके मतका ऐसा विवेक है उस साधुसे हितके 
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लिए क्यों आर्थना की जाय (--वह तो प्रार्थनाके बिना ही हितमें 
प्रवृत्त है |। १८ ॥ 


सज्ञन पुरुषोंकी रचना करते समय जह्माजीके हाथसे किसी 
प्रकार जो परमाणु नीचे गिर गये थे मै मानता हूँ कि मेघ, चन्द्रमा, 
वृक्ष तथा चदन आदि अन्य उपकारी पदार्थोंकी रचना उन्हीं परमा- 
जुओंसे हुई है॥। १९।। यद्यपि साथु पुरुप कारणवश विमुख भी 
हो जाता है तो भी परोपकारी कार्योका भार वहन करनेमें समय ही 
रहता है। माना कि कच्छप प्रथिवीके प्रति दृत्त-ष्ठ है--विमुख है 
फिर भी क्या बह गुरुतर प्रथिवीके धारण करनेमें समर्थ नहीं है ! 
अवश्य है ॥ २० || चूँकि सज्नन पुरुष स्वभावसे ही निर्मल होता है. 
अतः कोई भी वाह्य पदाथे उसके चित्तमें विकार पैदा करनेके लिए 
समर्थ नही है। परन्तु फफटिक विविध वर्ख॑वाले पदार्थ कि संसर्गंसे 


अपने खभावको छोड़कर अन्य रुप हो जाता है अतः वह सज्ञनके 
तुल्य कैसे हो सकता है॥ २१॥ 


अयत्त पूर्वक दुर्जनकी रचना करनेवाले विधाताने सजनका क्या 
उपकार नहीं किया ! क्योंकि अन्धकारके बिना सूर्य और कॉचके 
बिना मणि अपना गुण पकट नहीं कर सकता ॥ २२॥ 
दोपमें अनुरक्त दुजन और दोषा-रात़ियें अतुरक्त किसी उल्त 
के बच्चेमे क्या विशेपता है ? क्योंकि जिस प्रकार उल्लका बच्चा 
उत्तम कान्तिसे युक्त दिनमे फेबल काला-काला अन्धकार देखता 
है उसी प्रकार दुजन उत्तम कान्ति आदि गुण?ंसे युक्त काव्यमें भी 
केवल दोप ही दोप देखता है॥ २३॥ रे दुजेत ! चूँकि तू नम्र 
भतुष्य पर भी ग्रेम नहीं करता और मित्रमे भी मित्रताको नहीं बढ़ाता 
अतः तेरा यह भारी दोप तुझे क्या उस ग्रकार नाशको प्राप्त नही 
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करा देगा जिस पकार कि राज़िका प्राम्स सम्ध्याकालको; क्योंकि 
सम्याकाल भी न नम्र मजुष्यके साथ प्रेम करता है और न मिन्रकषे-- 
सूरयके साथ मित्रता बढ़ाता है॥ २९॥ चूँकि दूपश रहित काव्य ही 
सुनने योग्य होता है और निगुंण काव्य कहीं भी कभी भी सुनने 
योग्य नहीं होता अतः मेरा विचार है कि गुणभाही सजनकी अपेक्षा 
दोपग्राही दु्जन ही अच्छा है ॥ २५॥ बढ़े आश्र्यकी वात है कि 
रेहहीन सल-दुजेनका भी बढ़ा उपयोग होता है; क्योंकि उसके 
संसगसे यह रचनाएँ बिना किसी तोड़के पूर्ण आनन्द प्रदान करती 
हैं। [ अप्रगनत अर्थ । कैसा आश्चर्य है. कि तेल रहित खलीफा भी 
बड़ा उपयोग होता है. क्योंकि उसके सेवनसे यह गाय बिना किसी 
आधातके बतेन भरभर कर दूध देती हैं ॥ २६॥ अरे ! है क्या कह 
गया ! दुज्जन भले ही मधुर भाषण करता हो पर उसका अत्तरद्ः 
कठिन ही रहता है, अतः उसके विषय प्रमाद नहीं करना पाहिये, 
क्योंकि शेबालसे सुशोमित पत्थरके अपर धोखेसे गिर जाना केवल 
इ!खक्ा ही कारण होता है ॥| २७॥ चूँकि दुजेन मनुष्य शब्द और 
अथके दोषोंको ले लेकर अपने मुखमें रखता जाता है--सुख हारा 
चरण करता है अतः उसका मुख काला होता है और दोष निकल 
जानेसे सजनोंकी रचना उच्ज्वल-निर्दोष हो जाती है ॥२८॥ गुणेंका 
करनेवाले अथवा मणलके तन्तुओंको नीचे ले जानेवाले 

दुर्जन रूप कमलकी शोभा तब तक भत्ते ही बनी रहे जब तक कि दिल 
है अथवा पुरुय है परन्तु दिनका अवसान होते ही जिस प्रकार कमल 
चन्द्रमाकी किरणोंके संपर्कसे मुद्नितवदन--निमीलित होकर शोभा- 
हीन हो जाता है उसी प्रकार दु्जन मनुष्य दिन--पुण्यका अवसान 
होते ही किसी न्यायी राजाकी सभामें मुँह बन्द हो जानेसे शोभाहीन 
हो जाता है॥ २९ ॥ नीच महुब्य उच्च स्थान पर रिथत होकर भी 
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सब्जन महुष्योंके चित्तमें छुछ भी चमत्कार नहीं करता। सोः ठीक 
ही है, क्योंकि कौआ सुमेरु पवेतकी शिखएके अत्र भाग पर भी वेयों 
न बैठ जाये पर आखिर नीच कोना कोआ ही खता है ॥| ३० 
चूँकि सज्जन मतुष्यका व्य्यहार गज्जा चद्ीके समान है और टुगेन 
का यमुनाके समान, आठः प्रयाग सेत्रमे उन दोनेके बीच अवगाहन 
कनेवाल! हमार काव्यद्पी वस्धु विशुद्धिकों प्राप्त हो। [ जिस 
प्रकार प्रयागमें गह्टा ओर यमुना नदीके संगममे गोता लगाकर मनुष्य 
शुद्ध हो जाता है. उसी ग्रकार सज्जन ओर हुजनकी प्रशंसा तथा 
तिन्दाके वीच पड़कर हमारा काव्य विशुद्ध-निर्दोप हो जाचे |॥ ३१॥ 
इस प्रुथिवी पर अपनी प्रभाके द्वारा खगेलोकको तिएकत करने: 
वाला एक जम्बृद्वीप है जो यद्यपि सब ह्ीपोफि मध्यम स्थित है फिर 
भी अपसी बढ़ी हुई लक्ष्मीसे ऐसा जान पढ़ता है. मानो सच द्वीपेंकि 
ऊपर ही स्थित हो ॥ १२) यह हीप पूषे बिदेह क्षेत्र आदि कलिः 
काओंँसे युक्त है, उसके चीचे शेपनाग रुपी विशाल मृणालद॒ण्ड है 
ओर उपर कर्णिकानी तरह सुमेरु पयेत स्थित है, अतः ऐसा सुशो 
मित दवोदा है मानो समुद्रके वीच लक्ष्मीका निवासभूत कमल ही 
हो॥ ३३ ॥ मेरे रहते हुए भी द्वीपोंके बीच जो अहकार करता हों 
वह मेरे सामने हो ऐसा कहनेके लिए ही सानो उस जम्बूहीपने सुमेर 
परबेतके बहाने ग्हरूप कइणसे चिहित अपना हाथ ऊपर उठा रक्खा 
है॥ २४॥ छावार संसार रुपी अच्धकारके वीच सभी सब्जन एक 
साथ चतुकोंके फलको देख सकें--इसलिए ही मानो यह दीप 
दो सू्ये और दो चम्रमाओंके वहाने चार दीपक धारण करता है 
॥ ३५ ।| यह बहु ल्ञाकार जम्बूद्वीप शेपनागके फणाकी मित्रता प्राप्त 
कर किसी छत्रकी शोमा बढ़ाता है और सुमेरु पवत उसपर तपाये 
हुए सुबए-कलशकी अनिवेचतीय शोभा धारण करता है॥ ३६॥ 
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जम्ब॒द्वीप उपर उठाये हुए सुमेरु पवेतरुपी हाथकी अडगुलिके 

केतसे लोकमें मानो यही कहता रहता है कि थदि सम्यग्दशेन 

रुपी सम्वल प्राप्त कर लिया जाये तो उससे भोक्षका मार्ग सरल हो 
जाता है॥ ३७॥ 


इस जम्बूद्वीपके बीचमे सुभेरु पव॑त है जो ऐसा जान पड़ता है 
कि गोदमें सोई हुई लक्ष्मीके सुशोमित केशरके द्रवसे जिसका शरीर 
पीला हो रहा है ऐसा 'शेपनाग ही मानो वाहरकी वायुका सेवन 
करनेके लिए प्रथिवीको भेदनकर प्रकट हुआ हो ॥ ३८ ॥ जिसके 
चारों ओर पत्न-सू्य प्रदक्षिणा दे रहा हैं. ऐसे सुमेरु परेतके ऊपर 
आकाश ऐसा मालूम होता है मानों शिखरके अग्रभाग पर लगे हुए 
मेघरूपी अंजनको भहण करनेकी इच्छासे फ्रिसी छीने जिसके चारों 
ओर पतद्व--शलभ घूम रहे हैं ऐसे दीपकपर बर्तन ही ऑधा दिया 
हो ॥ ३९॥ प्रथिवी ओर आकाश किसी रथके एथूल पहियोंकी तरह 
सुशोमित हैं ओर उनके बीच उन्नत खड़ा हुआ सुमेरु पर्वत उसके 
ठीक भौंराकी तरह जान पड़ता है। इसके पास ही जो भव ताराओंका 
मण्डल है वह युगकी शोभा धारण करता है| ४० ॥ 


उस जम्बूद्वीपके दक्षिणमें वह भरत क्षेत्र है जो कि मास्तवमे 
किसी क्षेत्र--खेतकी तरह ही सुशोभित है ओर जिसमे तीथंकरोंके 
जन्मरुपी जलके सिद्धनसे खग आदिकी सम्पत्तित्पी फलसे सुशो- 
मित पुण्यरूपी विशेष धान्‍्य सदा उसन्न होता रहता है॥ ४१॥ 
अखर्ड शोमाको धारण करनेबाला वह भरतक्षेत्र सिन्धु ओर गन्ना 
नदीके मध्यवर्ती बिजयाधनामक ऊँचे पर्बेतसे विभाजित होकर छह 
खए्डवाला हो गया है उससे ऐसा माल्म होता है कि लक्ष्मीके 
भारी बोमसे ही मानो चटककर उसके छुह खण्ड हो गये हों | ४२ ॥ 
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इस भरत केशमे एक आये खण्ड है जो ऐसा जान पड़ेता हे 
मानो निराघार होनेके काएण आकाशसे गिए हुआ खाक हें 
खड़ा ही हो | उस आये खण्डको उत्तकोशल नामक है बढ़ादेश 
आमूषणकरी तरह अपनी कान्तिसे सुशोभित करा है! रे र व 
देशके गॉव खा प्रदेशोंको जीते हैं, क्योंकि स्वोके प्र 
एक ही पद्मातामक अप्सरा है पल्तु उन गावेमिं अनेक पद्मानामर्क 
अप्यरा है| पश्षमें कमलोंसे उपलक्षित जुलके सरोवर हैं.) जा 
प्रदेशोरमे एक ही हिरस्यगर्म-अरह्म है परन्तु वहों असंख्यात हैं [पश्कमे 
असंख्यात-अपरिमित हिर्य-सुबे उनके गर्भमध्यमें हैं| और सवा 
प्रदेश एक ही पीतास्वर-नारायणके धाम-तेजसे मनोहर हैं परन्तु गोरे 
अनन्त पीताम्बरोंके धामसे मनोहर हैं [ पश्षमें-अपरिमित-उतुरः 
भवनोंसे सुशोभित हैं. |॥ ४४ ॥ 

सन्दसनद बायुसे हिलते हुए धान्यसे परिपूर्ण वहोंकी एरथिवी 
ऐसी जान पढ़ती है मानो यन्त्रोंके पनालेरुप प्यालोंके द्वारा पर्डी 
ओर इक्षुओंके रसरूपी मद्रिको पीकर नशासे ही झूम रही हो॥४५॥ 
चूँकि आकाश रात्रिके समय ताराओंको सहसा फेला देता है ओर 
दिनके समय उन्हें. साफ कर देता है--मिटा देता है. इसलिए ऐसा 
जान पढ़ता है कि वह फूले हुए कमलेंसे सुशोभित उस देशके सरो- 
बरोंके साथ प्राप्त हुई अपनी सह्शताको ख्वीझत न करके ही मानो 
मिटा देता है [ जिस प्रकार कोई बालक किसी चित्रको सामने रख- 
कर अपनी पट्टीपर चित्र खींचता हे परन्तु मिलानेपर जब अपना चित्र 
सामने रखे हुए चित्रके समान नहीं देखता तव उसे मिटाकर पुनः 
खींचता है इसी प्रकार आकाश उस देशके कमलयुक्त सरोवरोकि 
समान अपने आपको बनाना चाहता है और इसीलिए राजिके समय 
कमलोके समान अपने आपमें ताराओंको फैलाता है. पर जब उर 
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ताल्ाबोंकी समानता अपने आपमें नहीं देखता तो उन्हें पुनः मिटा 
देता है. ]॥ ४६॥| वस्धानस्मी भौहों तक निश्वल तालावरूपी हजारों 
नेत्रोंके द्वारा जिस पेशक! पैमव देखकर प्रथिवी भी उगते हुए धान्यके 
बहाने आश्रयेसे मानो रोमाज् धारण करती है ॥ ४७॥ जिस देशमें 
प्रत्येक गोंवके समीप लोगेंकि द्वारा लगाये हुए धान्यके उचे-उँचे ढेर 
ऐसे जान पढ़ते हैं. मानो उद्याचल ओर अस्तावलके बीच ग़मन 
करनेवाले सूचेके विश्वामके लिए किन्ही धर्मोत्माओं द्वारा वनाये हुए 
विश्राम-पर्त ही हों ॥ ४८ ॥ जहाँ नवियोंके किनारेके वृक्ष जलके 
भीतर प्रतिविम्बित हो रहे हैं ओर उससे ऐसे जान पढ़ते हैं. मानो 
ऊपर स्थित सूयेके सन्तापसे व्याकुल होकर एनानके लिए ही प्रयत 
कर रहे हों ॥ ४६॥ जिस देशके सा्गमें धानके खेत रखानेवाली 
लड़कियोंके अच्छड़ गीतोंके सुननेसे जिसका अन्न निश्वल हो गया है. 
ऐसे मगसमूहकी पथिक लोग चित्रलिखित-सा मानते हैं॥ ५० ॥ 
नीचेसे लेकर स्कन्धतक सीधी और उसके वाद बहुत भारी पत्तों, फूलों 
और शाखाओंके समूहसे वतु लाकर फेली हुई बक्षोंकी कतार मयूर- 
पिच्छसे गुम्फित छन्नोंके समान जान पड़ती थी और मानो यह कह 
रही थी कि यह देश सब देशोंका राजा है॥ ५१॥ जिस देशमें 
गुलाबोंकी मुगन्धिके लोभसे चारों ओर घूमती हुई भमरोंकी पढक्त 
ऐसी जान पड़ती थी मानो पथिकोंके चद्जल लोचनोंको वॉधनेके लिए 
प्रकट हुई लेहेकी सांकल ही हो ॥ ५२ || नदियों ऐसे सुन्दर देशको 
झोड़कर जो खरे समुद्रके पास गई थीं उसीसे मानो उन मूखौओंका 
ल्ञोकमें निम्नगा नाम असिद्ध हुआ है ॥ ५३ ॥। प्रथिवीरूपी बनिताके 
करठमें लटकती हुई नवीन सफेद कमलोंकी मालाकी तरह मनोहर 
जो गायोंकी पड्क्ति सर्वत्र फेल रही थी वह ऐसी जान पढ़ती थी मानो 
समस्त दिशाओंको अलंकृत करनेके लिए उस देशकी ढीरति ही फेल 
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रही हो ॥ ५४ ॥ जिस देशके वृक्ष चद्ल पश्षियोफे शद्दोंके बहाने 
सहूत्पित दान देंनेवाले क्पदृक्षकरी जीतनेके लिए ही मानो द्ष्दद्र्स 
बुलाकर लोगोंको अधिन्य फल देते है॥ ५५॥ 


उस उत्तर कोशल देशम वह रत्पुर नामका नगर है. जिसके 
गोपुरकी तोरण-वेदिकाके मध्यभागकी कमी--सध्याहके समय सूरेक 
धघोढ़ोंकी पंक्ति नीलकमलकी मालाकी भांति अलंकृत फरती है ॥४६॥ 


उस नगरके समस्त जन मुक्तामय श्रे--मोतियोके बने थे 
[प्ठमें आमय-रोगसे रहित थे], वह वही शिया थी जो दूतन पुण्- 
शाग मणिकी बनी थी [ पश्षमें--शरीरम राग रहित नहीं थी | और 
चहांका राजा भी शनरुओके मस्तक पर वज्र था--हीरा था [ पश्षमे 
बज्-अशनि था ] इस प्रकार द्ली, पुरुष तथा राजा--सभी उसके 
रत्नपुर नामको साथेक करते हूं॥ ५७ ॥ एसी प्रसिद्धि है कि यह 
भोगीर्ू--रोप लागका भवन है [ पश्षमें बड़ेचड़े भोगियोंका निवास" 
स्थान है | इसीलिए शेपनाग प्राकारका वेष रखकर उस नारकी 
रक्षा करता है और लम्बी-चोड़ी परिखा उसकी अभी ही छोड़ी हुई 
कांचलीकी तरह सुशोभित होती है ॥| ५८॥ उस नगरकी मशिखचित 
भूमिम नगरवासिनी ब्ियोंके प्रतिविम्व पड़ रहे थे उनसे ऐसा जाने 
पड़ता था मानो पाताल-कम्याएँ सोन्द्य रूपी अमृतमे छुमाकर वहां 
की निकटता नहीं छोड़ रही हैं॥ ५९ ॥ उस नगरमें रात्रिके समय 
आकाशग्वाके जलके समीप रहनेवाले चक्रवाक पक्षी अपनी सियोंके 
वियोगते हुःखी होकर मकानोंकी शिखरों पर कल्शोंके स्थान पर 
जा वेठते हैं ओर कहतशों पर हगे हुए दूसरे सुब्ण-कलशका सन्देहद 
करने लगते हैं॥| ६० ॥॥ उस नगरके गगनचुस्वी महलोंके ऊपर 
ध्जाओंके अप्रभागमें जो सफेदसफेद वस्तुएं लगी हुई हैं वह पता" 
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काएँ नहीं हैं किन्तु संघपेशसे निकली हुई चन्द्रमाकी लचाएं हैं। 
यदि ऐसा न होता तो इस चद्धमाके वीच त्रणुकी कालिमा क्यों 
होती १॥ ६१॥ 

जिस भोगिपुरीको मैंने तिरत्कृत कर दिया था [ पश्षमें नीचे कर 
दिया था ] वह उत्तम आशभूषणोंसे युक्त [ पक्षमें शेपनाग रूप आभू 
पणसे युक्त ] केसे हो गई १--इस प्रकार अत्यन्त क्रोधसे कम्पित 
होता हुआ जो नगर परिखाके जलमें प्रतिविम्बित अपनी छायाके 
छलसे मानों नागलोककों जीतनेके लिए ही जा रहा हो॥ ६२॥ 
जिसके घन्द्रकान्त मणियोंसे पानी कर रहा है ऐसे पहरेदारोंसे घिरे 
हुए उस नगरके राजभवनमे प्रतिविम्बित चन्द्रमा ऐसा सुशोमित होता 
है मानो ज़ियोंके मुखकी शोभा चुरानेके अपराधसे जेलखानेमें बन्द 
किया गया हो ओर इसी दुःखसे रो रहा हो ॥ ६३ ॥ उस मगरकी 
मणिमय भूमिमें राजिके समय ताराश्ेके प्रतिविम्ब पढ़ते हैं. जिससे 
बह ऐसी जान पड़ती है: मानो वहोकी अद्भुत विभूतिको देखनेकी 
इच्छा उसने कुतूहलवश आंखें ही खोल रखी हों।॥| ६४ ॥ देव- 
ताओंकी टिमकार रहित पढ़ती हुई दृष्टि कही दोप उसन्न न कर ऐे- 
नजर न लगा दे--यह सोचकर ही मानो रात्रि ख़गेलोककों जीतने- 
वाले उस रक्पुर नगरके ऊपर नीराजनापात्रकी तरह चद्माका 
मण्डल घुमाती रहती है।| ६५॥ उस नगरमे चास्वार जलती हुई 
अगुरचन्दनकी धूमवर्तिकाओंसे आकाशमे घना अन्वकार फेल रहा 
है और उस अन्धकारके वीच सकानोंकी शिखरके अप्रभागपर लगे 
हुए सुबशंकलशोंकी प्रभा बिजलीकी तरह माछूम होती है॥ ६६ ॥ 
उस नाएके डँले-डेवे जिनसन्दिरोंके शिखर प्रदेश जो कृत्रिम लिए 
बने हुए है उससे डरकर ही मानो एक मृतकों धारण करनेबाला 
चन्द्रमा रातविन आकाशमें घूमता रहता है॥ ६७॥ उस नगरमे 


है 
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अँवे-ऊँचे महलोंके ऊपर सुवर्शमय कलशोंसे सुशोमित जो सफर 
सफेद पताकाएँ फहरा रही हैं वे ऊपरसे गिरनेवाले कमलों सहित 
आकाशग्ञाके हजारों प्रवाहोंकी शड्ढा बढ़ा रही हैं॥ ६८॥ उस 
नगर इस्रनील मणियोंसे बने हुए मकानोंकी दीवालोंकी प्रभा 
आकाश तक फेल रही है जिससे वापिकाके किनारे रहनेवाली वेचारी 
चकवी दिनमें ही रात्रिका अम होनेसे दुःखी हो उठती है॥ ६९॥ 
उस नगरके चारों ओर बड़े-बड़े उपनगर हैं उनके बहाने ऐसा माह 
होता है मानो वायुसे कम्पित पताकारूप अंगुलियोंसे तर्जित होकर 
घारों दिक्पालोंके मगर ही उसकी सेवा कर रहे हों।। ७० ॥ 
जिनकी सफेद-सफेद हजारों शिखरे रक्ोंके कलशोंसे सुशोमित हैं 
ऐसे जिन-मन्दिर उस नगरमें ऐसे जान पढ़ते हैं मानो उस नगरको 
देखनेके लिए प्रथिवीतलसे निकले हुए नागराजके द्वारा हपेंसे बनाये 
हुए अनेक शरीर ही हों ॥ ७१ ॥ जिस नगरके सरोवरोंमें पाताल 
तलसे अमृतकी हजारों अक्षीण घाराएँ निकलती हैं इसलिए मै सम- 
भा हूँ कि उनमें रस--जल् [ पक्षमं रसविशेष | की अधिकता रहती 
है और इसीलिए भोगिवगं--भोगी जनोंका समूह [ पक्षमें अष्टकुल" 
नागोंका समूह | उनकी निकटताको नहीं छोड़ता है ॥ ७२ ॥ 


भावाथ--ऐसी प्रसिद्धि है कि पातालमें अम्ृतके कुण्ड हैं ओर 
उनकी रक्षाके लिए भोगी अथीत््‌ अष्छुल् नागोंका समूह नियुक्त है 
जो सदा उनके पास रहता है। रत्नपुरके सरोवरोंमे उन्हीं अम्तके 
कुणडोंसे अमृतकी हज़ारों अक्लीण धाराएँ निकलती हैं इसीलिए 
उनमें सदा रस अथीत्‌ जलकी अथवा अम्तोपम सधुरसकी अधि- 
कता रहती है और इसीलिए भोगीवग-बिल्ञासी जनोंका समूह उसके 
उपान्त भागक़ो नहीं छोड़ता है-सदा उनके तटपर कीड़ा किया करता 
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है ।पश्षमें उनमें अमृतकी धाराएँ प्रकट होनेसे उनके रक्षकभोगियों का- 
कुलनागोंका समूह उनके उपान्त भागको नहीं छोड़ता । 

मन्द्रगिरि छारा मूल पर्यन्‍्त अन्यल करले पर भीतरसे निकते 
हुए एक कैखुम मशिसि जिसकी धनवत्ता कूती जा चुकी है ऐसा 
समुद्र यदि परिखाके चहाने इस खपुर गगरकी सेवा दे करता 
तो रत्ाकर क्लैसे हों जाता ) एक कोखुभ मणिके निक। थोढ़े हद 
खाकर कहा जा सकता है ॥७१॥ इस प्रकार अपनी प्रभासे कोस्तुस 
मशिको तिरस्कत करनेवाले देदीप्यमान मणियोंके उन ढेरोंकी, जो कि 
लक्ष्मीके जीटगिरिके समान जात पढ़ते हैं, देखकर वाज़ारसे दूर 
रहनेवाले लोग भी उस नगरको पहिचान लेते हैं.॥ ७४॥ जो पद-पद 
पर दूसरोंके धलमें आस्था रखती हैं. [ पश्षमें प्रत्येक पदसें उत्कृष्ट 
अधसे पूरो हैं] और किसी अनिवचनीय स्नेहकी स्थितिका अभिनय 
करती हैं [ पक्षमें शरज्ञारदि रसको प्रकट करती हैं ] ऐसी वेश्याएँ 
उस नगरमभें कवियांकी भारतीकी तरह किसके हृदयका आनन्द नहीं 
बढ़ाती १ ॥ ७५ ॥ जिनमें संगीतके परारस्समें झुदुढ बज रहे हैं ऐसी 
कैलाशके समान उच्ज्जल उस नगरकी अट्टालिकाएँ पालीके अभावमें 
सफेद-सफेद दिखनेवाले गरजते मेघोंके समूहका अनुकरण कर रही 
हैं॥ ७६॥ उस नगरके मकानोंकी श्रेणी रुन-फुन बजती हुई प्लुद्र- 
धरिटिकाओंके शब्दों ढाण आकाशमार्गमें चलनेसे खिन्न सूथके साथ ' 
संभापण कर वायुसे हिलती हुईं पताका रूप पंखोंके दवाएं उसे हवा 
करती हुई-सी जान पढ़ती है.।।७७॥॥ ऐसा जान पढ़ता है कि हारावली 
रुपी मरनोंसे सुन्दर एवं अतिशय उन्नत वहोंकी ब्वियोंके रतन रूप 
पहाड़ी दुगेको पाकर कामदेव महादेवजीसे भी तिर्भय हो च्रिलोक 
विजयी हो गया था॥ ७८ ॥ 

उस नगरमें यदि कुटिलता है वो लियोंके केशॉमें ही हे अन्य 
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किलीके हृ्यमें कुटिलता [माया] नहीं थी और सरागता [ल्ाहिमा] 
है तो द्ियोके ओठोमें ही अन्य किसीके हृदयमें सरागता [विषय ] 
नहीं है । इसके सिवाय मुझे पता नहीं कि उन श्षियोंके मुझको छोड़- 
कर ओर कोई वहाँ दोषाकरच्छाय--चस्माके समान कान्तिषाला 
[ पक्षमें--दोपोंकी खानरूप छायासे युक्त ] है॥ ७७॥ उस ता 
रमें रात्रिके समय अन्धकाससे तिरोहित दीलमणियोंक्े म नोंकी 
छुतपर बेठी हुई नील वल्न पहिननेवाली द्ियोंफे सुखसे आकाशकी 
शोभा ऐसी जान पढ़ती है मानो नवीन उदित हुए चन्रमाओंफे 
समूहसे व्याप्त ही हो रही हो || ८० ॥ जिसकी धुरा बिलकुल उपरको 
उठ रही है ऐसे रथके द्वारा हमारे घोड़े इस प्रकारको लॉधनेमें समर्थ 
नही हं--यह विचार कर ही मानो सूथे उस रक्रपुरको लांधनेके लिए 
कर्मी तो दक्षिणकी ओर जाता है और कभी उत्तरदी ओर ॥ ८१॥ 
उस लाएमें रात्रिके समय नीलमशिमय कीड़ा-भवनोमें मरोखेंसे 
आनेबाली चन्द्रभाकी किरणों द्वारा छकाई हुई भोल्ीभाली बलिया 
सचमुचके हरोंमें भी विद्या नहीं करती ॥ ८२॥ उस नेगरमें 
मकानोंके ऊपर बैठी हुई छ्ियोंकि मुखचन्द्रको देखकर चन्द्रमा निश्चित 
ही लजाको ग्राप्त होता है । यही कारण है. कि वह वहाँके मकानोंकी 
चूलिकाके नीचे-तीचे नम्र होता हुआ चलता है ॥ ८३॥ उस नगरके 
हिमालयके समान विशाल कोटके सध्य भागमें मेघ आकर ठहर 
जाते हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो उड़कर देवोंकी राजधानी 
स्वाक्ो जीतनेके लिए उसमें पह ही लगा रक्‍्से हों ॥ ८४ ॥ उस 
नगरमे अगुरु इस प्रकारकी प्रसिद्ध एक सुगन्धित द्रव्यमें ही है अन्य 
'ई बहा अरुर [श्र ] नही है, यदि वहाँ कोई अविभिव [ मेपसे 
उसन्न ] देखा जाता है तो मेष ही देखा जाता है अन्य कोई अविभव 

हीन) नहीं देखा जाता और इसी प्रकार वहाँ वृक्षोंको छोड़- 
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कर अन्य कोई पदार्थ कहीं भी फल-समय-विरुद्ध नहीं देखे जाते 
अर्थात्‌ वृक्ष ही फल लगनेके समग्र वि--पक्षियों द्वारा रुद--व्याप्त 
होते हैं वहोंके अन्य मनुष्य फल मिलनेके समय कभी भी विरुद्ध 
विपरीत प्रवृत्तिवाले नहीं देखे जाते | ८५॥ अपने भीतर स्थित 
प्रसिद्ध राजासे शोमायमान एवं सप्रीपवर्ती भूमिको चारों ओरसे घेरने 
वाला वहका विशाल प्राकार ऐसा माद्म होता है मानो शत्रुओंके 
ताशको सूचित करनेवाला, पूर्णचन्द्रका विशाल परिवेष ही हो ॥८६॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचित धर्मशर्माम्युद्य 
महाक्रा््य॑सें प्रथम सगे समाप्त हुआ । 
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उस रत्नपुरनाएमें इक्याकु नामक विशाल पंशमें समुलत्न मु्ता 
भय शरीरके धारक वह महासेन राजा थे जो कि शत्रओंके मस्तक 
स्थित रह कर भी अपने ही कुलको अलंकृत करते थे॥ १॥ 

इस राजाके दिखते ही शत्रु अहंकार रहित हो जाते थे और 
ह्लियों कामसे पीड़ित हो जाती थीं। शत्रु सवारियों छोड़ देते थे और 
ल्लियों लज्णा सो बेठती थी। जब दिखनेमे ही यह बात थी तब पांच 
छह बाणकि धारण करते पर युद्धमें आये हुए शत्रु श्षुण-भरमें भाग 
जाते थे इसमे क्या आश्चर्य था। इसी प्रकार जब यह राजा ख़य्य 
कामको धारण करता था तब हियाँ सम्रागमके रसको आ्प्त होकर 
कण भरमे द्रवीभूत हो जाती थीं इसमें क्‍या आख़ने था ?॥ २॥ 
चलती हुई सेनाके भारसे जिसमें समरत भूमरडल कम्पित हो रहा 
है ऐसे महाराज महासेनके दिग्विजयके समय केबल जड्म भूधर-- 
राजा ही कम्पित नहीं हुए थे किसु शरणागत शत्रुओंकी रक्षा रूप 
अपराबसे श्लित हुए जिर भूधर-पव॑त भी कम्पित हो उठे थे ॥१॥ 
लियानितृप्ति न करनेवाले राजाके सॉन्दयरूपी अश्ृतको अपनी इच्छासे 
नेतररूपी कटोरोंके द्वारा इतना अधिक पी लिया था कि बह भीतर नहीं 
समा सका और हर्ाश्रुओंके बहाने उसके शरीरसे बाहर निकल पड़ा 
॥8॥ है वात ! क्या तुम्हारे भी कुलमें ऐसी रीति है कि पुत्री लक्ष्मी 
सभाओमें भी उनके गोदकी कड़ा नहीं छोड़ सकती--ऐसा उल्लाहना 
देनेके लिए ही मानो इस राजाकी कीर्ति समुद्रके पास गई थी ॥ ५॥| 
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उस समय राजा महासेनके ँचे-ऊँचे घोड़ोंकी टापोंके प्रहारसे घैंसती 
हुईं मशिरुपी कीलमें प्रथिवी मानो खचित हो गई थी यही कारण 
है कि शेषनाग सारी वाधासे दु।खी होनेपर भी उसे अब तक छोड़नेमें 
असमथ बना है.॥६॥ यह जो आकाशमें वमकीले पदार्थ दिख रहे हैं 
वह तार नहीं हैं किन्तु शनरुओंके डूबनेसे उछटी हुई महासेन राजा 
की तलवारकी पानीकी दूँदे हैं यदि ऐसा न होता तो उनमें मीन, कके 
और मकर--ये जलके जीव [पश्षमें राशियों] क्यों पाये जाते ? ॥७॥ 
अरे ! यह पीठ तो इसने थुद्धमें मुझे दे दी थी [ पीठ दिखाकर भाग 
गया था] पुनः कहाँसे पा ली-इस कोतुकसे ही मानो यह राजा अपने 
हाथके सशके बहाने किसी नम्न राजाकी पीठको नहीं देखता था ॥८॥ 
इसकी झुजामें स्थित तलवारसे [ पक्षमें तलवार रूपी सपेसे ] अपने 
आपकी रक्षा करनेमें न मन्त्री [ पश्षमें मन्तरवादी ] समर्थ हैं. और न 
तन्त्री [ पश्षमें तन्त्र-टोटका करनेवाले ] ऐसा सोच कर ही मानो भय- 
भीत हुए शत्रु इसके 'चरणोंसे शोभायमान नखरूपी रत्न मण्डलकों 
सदा अपने सस्तक पर धारण करते हैं ॥ €॥ राजाका तलवार रूपी 
वर्षाकाल बड़े-बड़े तेजस्वी पुरुषों [ सूये चन्द्रमा आदि ] के विशाल 
तेजको आच्छादित कर ज्यों ही उद्चत हुआ त्योंही नूतन जलधाराके 
पड़नेसे तितर-बितर हुए राजहंस पश्षियोंकी तरह बड़े-बड़े राजा लोग 
मवीन पानीसे युक्त धाराके पड़नेसे सरिडित होते हुए वेगसे भाग जाते 
थे॥१० पृथिबी विषरुपी अभिसे मिले हुए शेपनागके श्वासोच्छबाससे 
च्याकुल्ञ हो उठी थी अतः ज्यों ही उसे चमकीली सब्नलतासे समस्त 
खेदको दूर करनेवाल्ली महाराज महासेनकी भुजाका संस प्राप्त हुआ 
त्यों ही उसने शेपनागकी भिन्नता छोड़ दी॥१९॥ युद्धरुपी घरमें कर्णा- 
भरणकी तरह तलवारकी भेंट देकर ज्यों ही विजयलक्ष्मीके साथ इस 
राजाका समागम हुआ तो ही शत्रुओंके प्रताप रूपी दीपक बुझा दिये 
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गये सो ठीक ही है क्योंकि स्रियोँ नवीन समागमके समय लब्जाधुक 
होती ही हैं ॥१॥ चूँकि वह राजा क्षण भरमें ही अभीए पदाथ देकर 
याचकोंको इतझृत्य कर देता था अतः दिहि' दिनो] थे दो दुष्ट अक्षर 
किसी भी ओरसे उसके कानोमें सुनाई नहीं पड़ते थे मानो उसझी 
सूरत देखनेसे ही डरते हों॥ १३॥ जिनके गएडस्थलसे मद जलके 
भरने भर रहे हैं ऐसे राजाओंके द्वारा उपहारमें भेजे हुए मदोन्मत्त 
हाथी निस्‍्तर इसके द्वार पर आते रहते थे जो ऐसे जान पड़ते ये 
मानो बल्ाक्रमणसे कॉपते हुए कुल्लाचल ही इसकी उपासनाके लिए 
आ रहे हों ॥ १४॥ इस राजाकी तलवार रूपी लताने ह॒स्ति-समूहके 
अग्र भागका रुधिर पिया था ओर देव पदके इच्छुक योद्धाओंने 
इसका वलात आलिड्नन किया था अतः वह आतशुद्धिके लिए बढ़े 
हुए इस राजाके प्रताप रुपी अप्मिको प्राप्त हुई थी। [जिस छीने किसी 
चास्डालके घटसे रुधिर पान किया है तथा संभोगके इच्छुक पर 
पुरुषों“दारा जिसका बलात्‌ आलिट्नन किया गया है ऐसी स्ली जिस 
प्रकार आतशुद्धिके लिए इन्धनसे प्रदीप्त अग्निमें प्रवेश करती है उसी 
प्रकार राजाकी तलवारने भी आन्मशुद्धिके लिए प्रताप रूपी अभिमें 
प्रवेश किया था] ॥१५॥ उस समय शाह्नरुपी समुद्रके पारदर्शी राजा 
भहासेनसे पराभवकी आशंका करती हुई सरस्वतीने विशेष पाठके 
लिए ही मानो पुस्तक अपने हाथमें ली थी पर उसे बह अब भी नहीं 
छोड़ती॥ १६॥ युद्धके ऑगनमें राजाके शर्रोंका आधात पा कर 
शत्रुओंके बढ़ेबढ़े हथियोंके दोतोंसे अ्रिके तिलगे निकलने लगते 
थे ओर जो क्षण भरके लिए ऐसे जान पड़ते थे मानो रक्तके साथ- 
साथ उनके प्राण ही निकले जा रहे हों ॥१७। चह राजा श्रुव, शील और 
बल इन तीनोंकी सद्य उद्रता रूप गुणसे युक्त रखता था मानो दिग्वि- 
जय प्राप्त हुई कीतिंके लिए मल रूप चौक ही पूरा करता था ॥१८॥ 
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जब राहु हटात्‌ चन्द्रमण्डलको भस लेता है तब लोग किसी नदी आदिके 
जलमें स्नान कर द्विजों-ब्राह्मणोंके लिए जिस प्रकार कुछ ख-धत्रका 
विभागका कर देते हूँ.उसी प्रकार इस राजाके तल्नवार रुपी राहुने जब 
हठात्‌ राजाओंके समूह रूपी चन्द्रमण्डलको प्रस लिया तब शत्रुओने 
तलबारकी धारके पातीमें निमग्ल हो अपने आपका विभाग कर टुकड़े" 
टुकड़े कर हिजों--पश्षियोंक्रि लिए दे दिया था ॥१९॥ यह लक्ष्मी स्त्री 
जैसा खभाव रखती है अतः फलकालमें कुटिल होगी--ऐसा विचार 
कर विश्वास न करता हुआ बह राजा शत्रुओंके कुलसे हठ प्वेक लाई 
हुई लक्ष्मीको बाहर ही अपने मित्रोंको दे देता था ॥ २० ॥ युद्धके 
मैदानमें शत्रु-हलियोंके चीरे हुए गण्डस्थलसे जो च्वल भोरे उड़ रहे 
थे उनके छलसे ऐसा मालम होता था मानों इस राजाका खज्ज क्रोधसे 
'विज्ञय-लक्ष्मीको चरणुदासीके समान वाल पकड़ कर ही घसीट रहा 
हो॥ २१॥ त्रिभुवनकी अलंकृत करनेवाले उस राजाके यशरूपी 
पूर्ण चन्द्रमाके बीच शत्रुओंका बढ़ता हुआ अपयश विशाल कल इकी 
कान्तिको धारण कर रहा था ॥ २२॥ शत्रुओंके कबचोंका संसग 
पाकर बहुत भारी तिल्गोंके समूहको उगलता हुआ उस राजाका 
कृपाण उस सम्मय ऐसा सुशोभित होता था मानो खून रूप जल्से 
सिंची हुई युद्धकी भूमिमें प्रतापरूपी वृक्षके बीजोंका समूह ही वो 
रहा हो ॥ २३ ॥ इतना बढ़ा प्रभाव होने पर भी उस राजाके अहं- 
कारका लेशमात्र भी दिखाई नहीं देता था ऐसा माछ्म होता था मानो 
उसका यह मद इच्छासे अधिक सम्पदाके द्वारा उन्नतिको प्राप्त हुए 
सेवकॉमें संक्रान्त हो गया था॥ २४॥ बह राजा शत्रुओंके लिए 
काल-यम था [ काला था ), क्षमाका भार धारण करनेमे घवल-बृषभ 
थी [ सफेद था || गुणोंमे अनुए्क था [ लाल था); हरित--8न्रसे 
भी अधिक प्रतापी था [ हरित चर तथा प्रतापी था ] ओर मलुष्योंके 
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मेत्रों दवा पीत अवलोकित था [ पीला था ] इस प्रकार अनेक वर्ण- 
यश [ रंग | से युक्त होनेपर भी शन्रुओंकी वर्णरहित-नीच. सन 
रहित ] कला था॥ २५ ॥ जिस प्रकार कोई खर्णकार धोंकनीसे 
प्रदीषित अग्निके बीच किसी वर्तनकी पुटमें रखकर सुबर्णके कड़ेको 
चलाता है. उसी प्रकार वह राजा दिग्गजोंके मह्मारुपी शुर्ादर्डकी 
पुंकारसे उ्सन्न वायुके द्वारा प्रदीषित अपने प्रताप रुपी अप्रिके बीच 
किसी अद्ुत आभाकों धारण करनेवाले शत्रुओंके कटक-सेना रुपी 
कड़ेकी संसार रुपी पुटमें चलाता है-इघर-उधर घुमाता है ॥ २९॥ 
कितने ही शत्रु भागकर समुद्र-तटको प्राप्त होते थे ओर कितने ही 
लोट-लौट कर इस बलवान राजाके सम्रीप आते थे इससे मालम 
होता है. कि इसकी शक्तिशालिनी सुजाओंके पराक्रमका क्रीअ-कोतुक 
कप्मी सी पृ नही होता था॥ २७॥ मित्रकी बात जाने दो; भारी 
भय से पीड़ित शत्रुके उपर भी उसकी तलवार नहीं चलती थी मानो 
बह भयसे पीढ़ित मलुष्यकी रक्षा कहँगा' इस महाप्रतिज्ञाको ही 
धारण किये हो || २८ ।| यदि बह फशिपति अपने एकाप चित्तसे 
उस समय उस राजाके गुणोंका चिन्तवन कर सका होता तो हजार 
जिहाओंको धारण करनेवाला चह उन गुणोंको अब सी क्यों नहीं 
वखुत करता १॥ २९॥ 

जब राजा महासेन जगतका पालन कर रहे थे तव मलिनाम्बरकी 
ज्थिति--मलित आकाशका सद्भाव केवल रात्रिमें ही था, अन्यत्र 
मलिन वह्क्ा सद्भाव नहीं था, द्िजश्षति-द्न्ताघात केवल भोह छीके 
संभांगमें ही था अन्यत्र जह्मण(दि बर्णो अथवा पक्षियाँका आपात 
नहीं था, सं्वृबिनाशसंस्व--सर्वापह्यरिलोप क्षिप्‌ अत्ययका ही था 
अन्य किसीका समूल नाश नहीं था, पर्मोहसंभव-उत्कृष्ट तकका 
सद्भाव न्याय शाह्रमें ही था अन्यत्र अतिशय मोहका सद्भाव नहीं 
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था, करवालशून्यता-तलवबारका अभाव शजओोखिजर 2.3 
होम द्ोटे-छोटे वालकोंका अभाव नहीं था, अवि- 
हाथोमें स्थित रहने वाले ० 
नीतता-मेषबाहनता केवल अभिमें ही थी अन्यत्र उदृस्डता नहीं थी 
और गुणच्युति-मलब्राका त्याग बाएमें हो था अन्यत्र दया आदि 
न लिद गा रे राजा अपने हद्यमें 
बड़े आनवके साथ निर्मेल ज्ञानहुपी किए्णोंसे समुद्धासित जिनेन्र 
हुपी चन्द्रमाको धारण करता था अतः उस राजाके हृहयमें क्षण 
भरके लिए भी अज्ञानहुपी अन्धकारका अवकाश नही दिखाई देता 
था | ३२॥ बह राजा यथयपि महानदीन-महासागर था तो भी अजः 
डाशय था--जल रहित था | पक्षमेमहान्‌ अदीन-बढ़ा था, दीनतासे 
रहित था, बुद्धिमान था ); परमेश्वर-शिव होकर भी अनष्टसिद्धिः 
अशणिमादि आठ सिद्धियोंसे रहित था [ पश्षमें परमेश्वर होकर भी 
- सिद्धियोंसे युक्त था ] और राजा-घन्द्रमा होकर भी विभावरीणाम- 
रात्रियोंके हु/खका कारण था [ पक्षमें अरीणां विभो-राजा होकर भी 
शत्रु शजाओंके दुःखका कारण था]-इस प्रकार उसका उदय आश्षये- 
कारी था ॥३२॥ वह राजा लहराते हुए बह्से सुशोभित और पूर्वांचल 
तथा अस्ताचल रूप पीन सनोंसे युक्त परथिवीका किसी सुन्दरी छीकी 
तरह सपजाऊ देशोमि थोड़ा-सा कर लगा कर [ पश्षमें उत्कृष्ट जांधोंके 
चीच कोमल हाथ रख कर ] उपभोग करता था ॥ ३४ | 
समस्त एंथिवीके अधिपति राजा महासेनके सदाचारिशी सुब्रत 
नामी पत्नी थी। बह सुब्रता बहुत भारी अन्त!पुरके रहने पर भी 
राजाको उतली ही प्यारी थी जितनी कि चन्द्रमाको सेहिणी ॥ १५ ॥ 
मुन्दर कमरवाल्ी उस सुब्नताने धीरे-धीरे मौरष्य अवाधाको व्यतीत 
कर जह्या हारा अमृत चन्द्रमा मृणाल मालती ओर कमलके खत्वसे 
निर्मितकी तरह सुहुमार तारुस्य अब्स्‍्थाको धारण किया ॥ ३६॥ 
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जो भी मनुष्य उसके सोन्दर्य रसका पान करते थे, कामदेव उन सबको 
अपने वाणों द्वारा जजर कर देता था| यदि ऐसा न होता तो. वह 
सोन्द्येरस पीते हीके साथ रवेद जलके बहाने उसके शरीरसे बाहर 
क्यों निकलने लगता ? ॥ ३७ ॥ हे भा ! मैं आजसे लेकर कमी भी 
तुर्दारे मुखकमलकी शोभाका अपहरण न कहूँ गा-सानो यह विधास 
दिलानेके लिए ही चन्ढमाने अपने समत्त परिवारके साथ नखोके 
बहाने उस पतिब्रताके चरणोंका से किया था | ३८ ॥ 
जिसने अपने प्रयाशसे ही वढ़े-बड़े राजाओंको जीत लिया है 
ओर जिसके सहायक निष्कपट हों ऐसे किसी विजिगीपु राजाकों ऐस 
कर जिस प्रकार जनधन सम्पन्न राजा भी अपना ढुगे छोड़कर वाहर 
नहीं आता इसी प्रकार अपने गमनसे राजहंस पश्चियोंकों जीतने 
पाले एवं निर्दोप पाष्ण-एड़ीसे युक्त उस सुब्रताके चरणुको देरुकर 
कमल यद्यपि कोष और दर्ड दोनोंसे युक्त है फिर भी अपने जल 
रुपी हुगेको नही छोड़ता ॥ २९॥ उस सुब्रताके जद्दा-युगल यद्यपि 
छुबृतत थे--गोल थे | पक्षमें सदाचारी ये | फिर भी स्यूल उरओंका 
समागपत प्राप्त होनेसे [ पक्षमें भूखोंका भारी समायम प्राप्त होनेसे | 
उन्होंने इतनी विल्ोमता-रोमशूम्यता [ पश्षमं विरुद्धात ] धारण कर 
ली थी कि जिससे अनुयायी मनुष्यकों भी कामसे दुखी करनेमे न 
चूकने थे [ प्षमें णंच छह वाणोसे पीड़ित करनेमें पीछे नहीं हटते 
4 )। [ इसंगतिसि सज्ननमें सी परिवर्तन हो जाता है] ॥ 2० ॥ 
उस मुम्रताके उत्लाए ऋर-बुगल ऐसे सुशोमित होते थे मानो पतन. 
सपी उतत कूटसे शोभावमान उसके शरीर रूपी कामऔड़ागृहके 
पतन संत्म 08 बने खम्मे ही हों ॥ ४१॥ कामदेवने सुब्रताके 
जड-पूल [पक्षम सूखे] नितनवपररडलको गुरु बनाकर पिक्षमे अव्या- 
पक बनाकर | विननो सी शिक्षा ली थी फिर भी देखो झितता आश्रय 
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है. कि उसने अच्छे-अच्छे विद्यानोंका भी मद खण्डितकर दिया ॥४२॥ 
उसके उदर पर प्रकट हुई रोस-राजि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो 
नाभिरूपी गहरे सरोचरमें गोता लगाने वाले कामदेबके मदोन्सत्त 
हाथीके गएडस्थलसे उड़ती हुई भ्रमरोंकी पंक्ति ही हो । ४३ ॥ इधर 
एक ओर घनिए मित्रों [ अत्यन्त सद्श ] की तरह स्तन विद्यमान हैं 
ओर दूसरी ओर यह गुरु तुल्य [ स्थूल ] नितम्बमरडल स्थित है. 
इन दोनोंके धीचमें कान्तिहपी प्रियाकी किस प्रकार सेवा करूँ-सानो 
इस चिन्तासे ही उसका मध्यसाग अत्यन्त कृशताकों बढ़ा रहा था 
॥ ४४ ॥ यह मुन्नता ही तीनों लोक्षोंमें साक्षात्‌ सती है, सुन्दरी है, 
ओर तीर्थंकर जैसे श्रेष्ठ पुरुषकों उसन्न करने बाली है--यह विचार 
कर ही मानो अखस्डित अभिमानकों धारण करने वाले विधाताने 
त्रिवलिके छुलसे उसके नाभिके पास दीन रेखाएं खींच दी थीं॥४५॥ 
ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेयने महादेवजीसे पराजित होनेके 
वाद उस सुन्नताके स्थृल [ पक्षमें गुरुढ्प ] नितम्बसे दीक्षा ले लामि- 
नामक तीर्थ-स्थान पर जाकर रोमराजिके बहाने ऋूष्ण भ्रगकी छाला 
ओर त्रिवलिके बहाने त्रिदरड ही धारण कर लिया हो ॥9६॥ यदि 
विधादाने उस सुलोचनाके स्तनोंक़ी अम्ृतका कलश न बनाया होता 
तो तुम्ही कहो उसके शरीस्से क्वाते ही मृतक कामदेव सहसा कैसे 
जी उठता १ ॥४७॥ उस सुन्दर भेहों वाली सुब्रताकी मुजाएं आकाश- 
गद्नाकी सुचशे-कमलिनीके मृणाल दण्डके समान कोमल थीं ओर 
उनके अग्रभागमें तिल कंकशोंसे युक्त दोनों' हाथ कमलोंकी तरह 
सुशोभित होते थे ॥ ४८ ॥ यदि श्रीकध्शका वह पाद्जन्य नामका 
शंख उन्हींके हाथमे स्थित सुबर्ण-अंकणकी प्रभांसे व्याप्त हो जावे तो 
उसके साथ नतमीहदों बाली सुब्रताके रेखात्रय विंभूषित कण्ठकी उपसा 
दी जा सकती है अथवा नहीं भी दी जा सकती ॥४८॥ ऐसा लगता 


बे 


न्प् 
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है मानो विधाताने उस 'चपललोचनाके कपोल बनानेके लिए पूर्ण 
चंख्के दो टुकड़े कर दिये हों । देखो न, इसीलिए तो उस चन्द्रमामें 
कलडइके बहाने पीछेसे की हुई सिलाईके चिह्न मोजूद हैं॥ ५० ॥ 
किसलय, विम्वरीफल और मूंगा आदि केवल वर्णकी अपेक्षा ही उसके 
ओठके समान थे। रसकी अपेक्षा तो निश्चय है कि अमृत भी उसका 
शिष्य हो चुका था | ५१॥ बह सुब्ता संगीतकी बात जाने दो, 
यूं ही जब कमी अम्नृततके तुल्य विकारहीत वचन बोलती थी तब बीणा 
लजञाके मारे काष्ठ हो जाती थी और कोयल पहलेसे भी अधिक 
कालिमा धारण करने लगती थी ॥ ५२॥ उसकी नाक क्‍या थी ! 
मानो ललाटरुपी अवचन्से मरने वालो अमृतकी धारा ही जमकर 
हद हो गई हो। अथवा उसकी नाक दन्त रूपी रत्नोंके समूहको तौलने 
की तराजू थी पर उसने अपनी कान्तिसे सारे संसारको तोल डाला 
था--सबको हलझा कर दिया था ॥ ५३ ॥ हमारे कर्णोभूषणके कमल 
को जीतकर आप लोग कह[ जा रहे हैं ! इस प्रकार मार्ग रोकनेबाले 
कानों पर कुपित हुएको तरह उसके नेत्र अन्तभागमें कुछ लाली 
धारण कर रहे थे |! ५४ ॥ इस निरबद्य सुरुरीको वनाकर विधाता 
संष्टिके ऊपर मानों कन्नशा रखना चाहते थे इसीलिए तो उन्होंने 
तिलकसे चिह्नित सोहोंके बहाने उसके मुखपर ““» यह मड्नलाक्षर 
लिखा था॥ ५५॥ हम इस सुब्रताका आश्रय ले--इस प्रकार श्री 

रवि कीति ओर कान्तिने अ्ह्मा जीसे पूछा पर चूँकि अह्मा जीके 

मोन था अतः उन्होने इस सुब्रताके तिलक चिह्नित भोहोंके बहाने 

(४ ऐसा संगत उत्तर लिख दिया था ॥ ५६॥ स्थूल कन्धों तक लट- 

कते हुए उसके कान क्या थे १ मानो कपोलेके सोन्द्येूपी खत्प जला- 

शयमें प्यासके कारण पड़ते हुए समस्त मनुव्येकि नेत्र रूपी पक्षियों- 

की परुइनेके लिए विधाताने जाल ही बनाये हों ॥ ५७॥ उस नतश्रके 
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ललाटपर कालागुरु चन्दनकी जो पत्र युक्त लताएँ बनी हुई थीं उनसे 
ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवने समस्त संसारके तिलक स्वरूप 
अपने श्रेष्ठ गुशोंके द्वारा प्रमाणपत्र ही प्राप्त कर लिया हो ॥ ५८ ॥ 
दॉतोंकी उम्म्बल कान्तिसे फेनिल, अधरोष्ट रुप मूंगासे सुशोभित 
ओर बड़े-बड़े नेत्र रूपी कमलोंसे युक्त उसके मुखके सोन्द्ये-सागरमे 
घुंघुराले बाल लहरोंकी तरह जान पढ़ते थे ॥ ५६ ॥ रे चन्द्र ! उस 
मुब्रताके मुख-चद्धकी तुलनाको प्राप्त होते हुए तुझे चित्तमें लजा भी 
न आई ? जिस पयोधरों [ भेघों; स्तनों ] की उन्नतिके समय उसका 
मुख अधिक शोमित होता है उन पयोधरों [मिथों] की उन्नतिके समय 
तेरा पता भी नही चलता ॥ ६० ॥ ऐसा लगता है कि मानो समस्त 
सोन्दर्यसे ढप रखनेवाले ब्रह्माजीसे इस सुब्रताकी रचना घुणाक्षर 
न्यायसे हो गई हो। इनकी चतुराईको तो तब जाने जब यह्‌ ऐसी ही 
किसी अन्य सुन्दरीको वना दें ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार अनिन्‍्य लक्षण 
वाली [ व्याकरणसे अदूषित ] सरस्वती अथेकों अलंझत करती है; 
गुण-प्रलगसे युक्त धनुलंता धनुधौरी बीरको विभूषित करती है ओर 
निर्मल प्रभा सूर्यकों सुशोभित करती है उसी कार उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त, गुणोंसे सुशोमित ओर दोपोंसे अदृषित सुब्रता महाराज महा- 
सेनको अलंकृत करती थी ॥ ६२ ॥ 

महाराज महासेन यद्यपि याचकोंके लिए स्वयं अचिन्त्य घिन्ता- 
मणि थे फिए भी एक दिन अन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्दरियोंकी मस्तक 
मालाकी तरह अत्यन्त श्रेष्ठ उस सुब्रताको देखकर निश्वल नेत्र खोल 
कर इस प्रकार चिन्ता करने लगे ॥ ६३॥ जिस पिधाताने नेत्र रूप 
चकोरोंके लिए चोंदनी तुल्य इस सुन्रताको बनाया है पह अन्य ही 
है अन्यथा वेद्नयान्वित--वेदज्ञानसे सहित [पश्षमें वेदनासे सहित] 


प्रक्ृत अह्यासे ऐसा अमन्द कान्ति सम्पन्न रूप केसे वत सकता है ? 
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॥ ६४ ॥ ऐसा लगता है कि विधाताने इसका सुन्दर शरीर बनावरेके 
हिए मानो कनेरसे सुगन्धि, इक्षुसे फल और कातूरीसे मनोहर रुप 
ले लिया था; अथवा किससे क्या सास्भूत शुण नहीं लिया था ! 
॥६०५॥ शरीर, अवस्था, चेष, विवेक; वचन, विल्ञास, वंश, ब्रत ओर 
वेभव आदिक सभी इसमें जिस प्रकार सुशोमित हो रहे हैं. उस प्रकार 
कहीं अंन्यत्र प्रथक-यरथक्‌ भी सुशोमित नहीं होते ॥ ६६ || न ऐसी 
कोई देवाज्ञनों, ने तागकस्या और न चकरवर्तीकी प्रिया ही हुई है; होगी 
अथवा है जिसके कि शरीरकी कान्तिके साथ हम इस सुब्रताकी अच्छी 
तरह तुलंना कर सके॥ ६७॥ अँसार संसार रूपी मरुत्तमें धूमनेसे 
खेद-सिन्न सनुष्योंके नेत्र रूपी पश्षियोंको आमस्द देनेके लिए इस 
मृगतयत्ीका यह नवयोवन रूपी वृक्ष मानो अमृतके प्रवाहसे सींचा 
जाकर ही बृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥। ६८॥ यद्यपि हम ऋतुकालके अतु- 
सार गमन करते हैं फिर भी इस सुब्रताके नवयोबन रुप बृ्षमें पुत्र 
नामक फलको नहीं प्राप्त कर रहे हे, यही कारण है कि हमारा सन 
निरन्तर दुखी रहता है मानो उसे इस वातका खेद है कि यह प्रथिवी- 
का भार जीवन पर्यन्त मुझे ही धारण करना होगा॥ ६९ ॥ 

हजारों कुटुम्बियोंके रहते हुए भी पुत्रेके बिना किसका मन 
प्रसन्न होता है ! भले ही आकाश देदीप्यमान ताराओं और पहोंसे 
युक्त हो पर चन्द्रमाके विना मलिन ही रहता है. ॥| ७० ॥ पुत्रके 
शरीरके सर्शसे जो सुख होता है बह सवेधा निरुपम है; पूण॒की 
वात जाने दो उसके सोलहवे भागको सी न चन्द्रमा पा सकता है न 
झलदीवर पा सकते हैं, त मणियोंका हार पा सकता है, न चस्रसाकी 
किए पा सकती हैं और न अमृतकी छटा ही पा सकती है ॥।७१॥ 
यह भेरे कुलकी लक्ष्मी कुललाबुर-पुत्रको न देखकर अपने भोगके योग्य 
आश्रयके नाशेकी शड्ढा करती हुई निःसन्देह गरम-गरम आहोँसे 
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अपने हाथके क्रीड़ा-कमलकी सुखाती रहती है॥ ७९।| जिस प्रकार 
सर्वके बिना आकाश, सके बिना पराक्रम, सिंहके बिना बन और 
ल्टूमाके बिना राजिकी शोमा नहीं उसी प्रकार प्रताप, लक्ष्मी, बल 
और काम्तिसे शोभायमान पुत्रके विचा हमारा छुल सुशोमित नहीं 
होता ॥ ७३१॥ कहाँ जाऊँ ! कोन सा कठिन काये कहूँ ! अधवा 
मनोरथको पूर्ण करनेवाले किस देवेद्रकी शरण गहूँ--इस प्रकार 
इष्ट पदार्थ विषयक्ष चिन्तासमूहके चऋषते चलाया हुआ राजाका मत 
क्रिपी भी जगह निम्चल नहीं हो रहा था।। ७४॥ 
इस प्रकार चिन्ता काते हुए राजाक़े नेत्र खुले हुए थे ओर उनसे 
बह बायुके अभावमें जिसके कमल निश्चल हो गये हैँ उस सरोवरकी 
शोमाका अपहरण कर रहे थे। उसी समय एक वनपाल शाजाके 
पास आया, हषके अभ्ुओंसे वनणल्का शरीर भींग रहा था तथा 
उठते हुए रोमाओंसे सुशोभित था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
राजाके सतोर्थ रूप वृक्षक्ता दीजावाप ही हुआ हो--बीज ही बोया 
गया हो ॥ ७५॥ दारपालने वनपालके आनेकी राजाको खबर दी; 
अन्तर बुद्धिमान बनपालने राजाकी विनयपूर्वक प्रणाम कर पापको 
नष्ट करनेवाले निम्नलिखित वचन कहें | उसके वह वचल इसमे प्रिय 
थे मानो उनका मत्येक अक्षर अमृतसे नहत्ञाया गया हो | ७६॥ 
है राजन! पूर्ण चन्द्रकी तरह दिगस्वर पथके [ पश्षमें दिशा 
ओर आकाशमागेक ] अलंकार मूत कोई चारण ऋद्धिधारी मुनि 
अभी-अमी आकाशसे वाह्य उपवनमे अबतीण हुए हैं, उनके चरणोके 
ओरकी क्या कहे दक्ष भी अपना-अपना समय छोड़- 
कर पुष्प ओर अंहुरोंके बहाने रोमाख्ित हो उठे हैं. ॥ ७७॥ वे 
मुनिशज फ्रीडाचलकी शिखर पर पद्मासलसे विराजमान हैं और 
तर्वाभ्याससे निकटवर्ती मुनियोके द्वारा बतलाये हुए प्रचेता नामको 
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साथंक कर रहे हैं॥ ७८ ॥ इस प्रकार वनपालके मुखपे अचानक 
आश्रय उततन्न करनेवाली) सन्‍्ताप दूर करनेवाली ओर अमन्द आन- 
न्दसे भरपूर यतिचन्द्र विषयक बातों सुनकर राजाके नेत्र चन्द्रकान्त 
मणिकी तरह हपोश्ुु छोड़ने लगे, हरत युगल कमलकी तरह निम्ी- 
लित हो गये ओर परम आनन्द समुद्रके जलकी तरह बढ़ने लगा ॥७९॥ 


इस प्रकार महाऊंवि हरिचन्द्र विरचित घमंशमम्युदय 
महाकान्यमें द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ । 
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जिस प्रकार सूर्य उदयाचलसे उठकर प्रचेतन-बरुणकी दिशा 
[ पश्चिम ] में जा कर नत्नीभूत हो जाता है उसी प्रकार राजा महा- 
सेन समाचार सुनते ही सिंहासनसे उठा ओर प्रचेतस-मुनिराजकी 
दिशामें जा कर नप्नीभूत हो गया--भुनिराजकी उसने नमस्कार 
किया ॥ १॥ राजाने चनपालके लिए संतोप रुपी वृक्षका फल-- 
पारितोषिक दिया था जो ऐसा जान पड़ता था मानों मनोरथ रूप- 
लवाके बीजोपहारका मूल्य ही दिया हो ॥ २॥ 

राजाने समस्त नगरमें छेश दूर करनेसे समर्थ अपनी आज्ञाकी 
तरह मुनि-बन्दनाको प्रारम्भ करनेवाली भेरी वजवाई॥ ३॥ मेघ- 
मालाकी तरह उस भेरीका शब्द आनन्‍्द्से भरे हुए नगरवासी रूप- 
मयूरोंको उत्करिठित करता हुआ दिशाओंमें व्याप्त हो गया ॥ ४ ॥ 

उस समय वह नगर भी चन्दनके छिड़कावसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो हँस रहा हो, फहराती हुई ध्वजाओंसे ऐसा लगता था मानो 
नृत्य कर रहा हो ओर फूलोंके समूहसे ऐसा बिद्त होता था मानों 
रोमाख्ित हो रहा हो॥ ५॥ 

नगरमिवासी लोग अच्छी-अच्छी वेप-भूषा धारण कर अपने 
अपने घरोंसे वाहर निकलने लगे मानो गमनजनित आनन्दसे इतने 
अधिक पीन हो गये कि घरोंम समा ही न सकते हों ॥ ६॥ जिस 
प्रकार दूत कार्यसिद्धिकी प्रतीक्षा करते हैं उसी प्रकार रथ, घोड़े ओर 
हाथियों पर बैठने वाले सामन्तगण वाह्य तोरण तक आकर राजाकी 
प्रतीक्षा करने लगे ॥ ७॥ 


३२ धर्मशमाम्थुदय 


जिस प्रकार सूर्य प्रभाके साथ गमन करता है. उसी प्रकार वह 
शजा भी अपनी प्रियाके साथ रथ पर आरूद होकर दिगस्‍्वर मुनि 
राजके चरणोंके समोप चला ॥ ८॥ ज़िस प्रकार समस्त संचारी 
भाव जन्म आदि सात्त्विक भावको प्रकट करनेवाले हज्ञारादि रखों 
का अनुगमन करते हैं उसी प्रकार समरत पुरवासी मुनिराजकी 
बन्दनाके लिए तत्पर राजाका अनुगशन करने लगे ॥ € ॥ चलते 
समय यह राजा निकटवर्ती घरोंके समान राजाओंकी देखकर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ क्योंकि जिस प्रकार घर सज्जालक थे--उत्तम भरोखों 
युक्त थे उसी प्रकार राजा भी सज्जालक थे--सेंमले हुए केशोंसे युक्त 
थे और जिस प्रकार घर मत्तवारणराजित-उत्तम छपरियोंके सुशोभित 
थे उसी प्रकार राजा भी मत्तवारण राजित-सदोन्मत्त हथियोंसे 
सुशोभित थे॥ १० ॥ सेवाका अवसर जालनेमें निपुण सेवक मूर्ति 
मान्‌ ऋतुओंकी तरह फल ओर फूल लेकर पहले ही उपबमें जा 
पहुँचे थे ॥ ११॥ जिस प्रकार मृगोंका मार्ग पाशों-बन्धनोंसे दुर्ग 
हो जाता है उसी प्रकार नगरके उद्यानका मागे परपर शरीरके संघ- 
इनसे टूट-टूट कर गिरे हुए हारोंसे दुगम हो गया था ॥ १६॥ नेत्रोंकी 
शोभासे कुबलय-तील कमलको जीतनेवाला सुन्दर शरीरसम्पन्न वह 
राजा ब्ियेकि नेन्नोत्सवके लिए हुआ था परन्तु ८ष्टि मात्रसे भूमए्डल 
को जीतनेबाला तथा थुद्ध दिखलाने वाला वह राजा शत्रुओंके नेत्रो 
त्सवके लिए नहीं हुआ था--उसे देखकर ल्ियां आनन्दित होती थी 
ओर शत्रु डरते थे॥ १३॥ उस राजाके शरीरके सौन्दर्यमें नगर- 
निवासी स्री-पुरुषोंके नेत्र प्रतिविम्बित हो रहे थे ओर पास ही अनेक 
गन्धव-अश्व थे अतः वह गन्धवों-देव विशेषोंसे घिरे हुए हजार नेत्रों 
वाले इनकी तरह सुशोमित हो रहा था ॥ १४ ॥ उस राजाके मुख 
कमलके समीप जो भैरे मंडरा रहे थे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानों 
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अन्तर्धमें मुनि रुपी चद्धमाके संनिधानसे वाहर निकलते हुए अस्य- 
कारके टुकड़े ही हों ॥ १५॥ उस समय जो नगरतिवासी लियों 
उपबनओो जा रही थीं वे कामोपवनकी तरह सुशोभित हो रही थीं 
स्योंकि जिस प्रकार छवियाँ सविश्रम थी-हार भाव विल्ञाससे सहित 
थीं उसी प्रकार कामोपवन भी सविश्नम था-पक्षियोंके संचारसे 
सहित था, जिस प्रकार छ्ियोँ चारुतिलकाम्‌ अलकावलि विश्रत-- 
सुदूर तिलकोंसे सुशोमित केशोंका समूह धारण कर रही थी उसी 
प्रकार काम्रोपवत्त मी चारुतिलकामलकावर्लि विभ्रतू--सुन्दर तिलक 
और ऑवर्षेके वृक्षोंका समूह धारण कर रहा था, जिस प्रकार ल्लियों 
उत्लससत्रवहीक-केशर करी आदिसे बनी हुई पत्रयुक्त लताओंके 
चिहोंसे सहित थीं उसी प्रकार ऋमोपबन भी पत्लवित लताओंसे 
सहित था, जिस प्रकार क्षियों दीधे नेत्र धृतान-बड़ी-बढ़ी ऑखोमे 
अज्ञन धारण करती थीं उसी प्रकार कामोपवत भी बड़ी'वड़ी जड़ोंसे 
अंजन बृक्ष धारण कर रहा था, जिस प्रकार द्षियोँ उत्तालपुंनागों-- 
श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त थी उसी प्रकार काम्रोपवन भी उत्ताह्षपुनागों-- 
ऊँचे-ऊँचे ताढ़ तथा नागकेशरके वृक्षोंसे युक्त था और जिस प्रकार 
ह्वियों सालस गममादधत्‌--अह्स्य सहित गमनको धारण करती 
थीं उसी प्रकार कामोपचन भी सालस गममादधत्‌-साल बृश्ठके संगम 
को धारण कर रहा था ॥१६-१७॥ बह राज वृद्धा द्षियोंके आशी- 
चोदकी इच्छा करता हुआ धीमे-पीसे इषसिद्धिके रकी तरह नगरके 
हार तक पहुँचा ॥ १८॥ जिस प्रकार यति-विराम स्थलसे युक्त और 
फान्ति नामक गुणकों धारण करनेवाला शोक किसी महाकविके 


मुछसे निकलता है उसी प्रकार यति-मुनिविषयक भक्तिसे युक्त और 
अतिशय कान्तिको धारण करनेबाला राजा नगस्से वाहर निकला 


हे रे ॥ प्रियाके पुत्रकी तरह अनेक उत्सबोंके स्थाल भूत [ पंश्षमें 
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अनेक लक्षणोंसे युक्त] शाखानगरकी देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न 
हुआ ॥ २० ॥ वह राजा विक्रमश्टष्य, पराक्रससे प्रशंसनीय [पिक्षमे 
विशयूर पक्षी पर संचार करनेसे प्रशंसतीय ] ओर भवानीतनय 
( संसारमे नय मागेका प्रचार करनेवाला, पक्षमे पार्वतीका पुत्र ) तो 
यहलेसे ही था पर उस समय वड़ी भारी सेनासे आवृत होनेंक कारण 
महासेन [विड़ी सेनासे युक्त पश्षम कार्तिकेय| भी हो गया था ॥२९॥ 
ऊँची-#ची डालियों पर लगे हुए पत्तोंसे सुशोभित वनकी पड्‌क्ति 

को देखकर वह राजा उन्नत स्ततोंके अग्रभाग पर उल्लसित पत्राकार 
रचनासे सुशोभित अपनी प्रियासे इस प्रकार वोला ॥२९॥ हे प्रिये 
जिनपर भोरोके समूह उड़ रहे है ऐसे कामके उन्मादको करनेवाले 
ये बनके वृक्ष ही हमारी प्रीतिके लिए नहीं हे किन्तुं जिसमें मदिरा 
पान करनेका भाव उठता है ऐसा कामके उन्मादसे किया हुआ वह 
छी-संभोगका शब्द भी हमारी प्रीतिके लिए है ॥२३॥ अनेक डालियों 
से मेघोंके वटका सशे करनेवाली यह उद्यानमाला अपनी अकुली- 
नता-ऊचाईको खय्य कह रही है। (अनेक गुर्डे जिसके उतनतटका 
सर कर रहे हैं. ऐसी ल्ली अपनी अकुलीनता-नीचताको स्वयं कह 
देती है ) ॥ २४ ॥ जिसके गन परके वाल हवासे उड़ रहे हैं, जो 
खून ओर मॉस खाता है तथा हाभियोंसे कमी भी पराजित नहीं होता." 
ऐसा सिह जिस प्रकार सबको व्याकुल कर देता है उसी प्रकार जिसमें 
बकुलके वृक्ष सुशोमित हैं, जिसमें टेसके लाल-लाल फूल फूल रहे है 
और जो निकुज्ञोंसे पराजित है ऐसा यह वन किसे नहीं व्याकल 
करता ? अथोत्‌ समीको कामसे व्याकूल बना देता हैं ॥२५॥ 
सैनिकेंके कोलाहलसे जिनपर पक्षियोंके समूह उठ रहे हैं ऐसे यह 

दृष्ष इस ग्रकार सुशोमित होते हैं भानो हम लोगेंके आगमंनके हर्षमें 
इन्होंने पताकाएँ ही फहरा दी हों॥ २६ ॥ बनमें यह जो इधर-उधर 
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भौरोंकी पडक्ति उड़ रही है वह नीलमणियोंकी बनी वंदनमालाका 
अनुकए्ण कर रही है ॥ २७॥ यह जो वृक्षोके अग्रभाग पर सफेद 
सफेद फूलोंके समूह फूल रहे हैं वे ऐसे जान पढ़ते हैं मानो पत्त 
खानेके लिए मुख खोलते समय गिरे हुए सूयके घोड़ोंके फेनके ठुकड़े 
ही हों ॥ २८ || उछलते हुए ऊँचे-डवे घोड़े रूप तरज्ञोंसे सहित इस 
सेना रुपी समुद्रके आगे यह हरामरा वन ऐसा जान पढ़ता है मानो 
समुद्रसे निकाल कर शेवालंका ढेर ही लगा दिया गया हो ॥ २ ॥ 
हे सृगनयनी, जिसके आम्रमझ़्री रूपी सुबर्णकी &ड़ी उपर उठाई 
है, जो लवड्, इलायची, लाखो, कपूर और चस्पेकी सुगन्धिको इंपर- 
उधर फेल्ा रह है, जो तालाबके जल-करणोंकी वषो करनेसे ऐसा लगता 
है. मानो हारसे ही सुशोमिंत हो, जो बार-बार हिलती हुई लताओंके 
हारा मानो ह/थके संकेतपे प्रेरित ही हो रहा है. ओर जो चरन्दनकी 
सुगन्धसे सुन्दर है--बड़ा भला मालूम होता है ऐसा यह पवन, वन" 
रुपी राजाके प्रतीहरके समान हम लोगोंके निकट आर रहा है ॥३०- 
३२ ॥ अपने अगप्रभागमें चन्दन वृक्षसे उत्तर तिलक वृक्षों धारण 
फरनेवाली यह बनकी वसुधा अखण्ड दूबाके द्वारा हम लोगोंका ठीक 
उसी तरह मंगल कर रंही है जिस तरह कि भुख पर चन्दनका बड़ा 
सा तिलक लगाने वाली सोभाग्यवत्ती ख्ली अक्षत और दूवोंके द्वारा 
किसी अभ्यागतर्का मह्नल करती है॥ २३॥ इधर ये पल्लबोंसे मनो- 
हर [ पक्षमें मूंगासे सहित अथवा उत्तम केशोंसे समणीय | और 
अभरोंसे युक्त [ पक्षमें परिक्रमाके आनन्द्से युक्त | लताएँ बायुरुपी 
नतेककी तालका इशारा पाकर मानो छृत्य ही कर रही हैं. ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार प्रियाके लिए चनऊ्ी सुंघभाका चर्णन करता हुआ राजा 
ज्यों ही उपबनके समीप पहुँचा त्यों ही उसने अहंकारकी तरह र॒थंका 
परित्याग कर दिया ॥ ३५॥ 
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जिसने तत्काल ही समस्त राज-चिह्द दूर कर दिये हैं ऐसा राजा 
मुनिराजके सम्मुख जाता हुआ मूर्तिमान विनयकी तरह सुशोभित 
हो रहा था॥ ३६ ॥। जिस ग्रकार उन्नत नश्षत्रोंसे युक्त चच्धमा अपते 
कराग्र-किरणुकि अग्रभागकी संकुचित कर मेघके भीतर प्रवेश करता 
है उसी प्रकार उन्नत क्षत्रियोंसे युक्त राजाने अपने कराग्र--हस्तके 
अग्रमागको जोड़कर पत्नीके साथ फ्रीड़ावनमें ग्रवेश किया ॥ ३७॥ 
वहोँ उसने वह अशोक वृक्ष देखा जो कि बढ़े-बढ़े गुच्छोंसे 
लाल-लाल हो रहा था और एसा जान पड़ता था मानो निकटवर्ती 
मुनियोके मनसे निकले हुए राग भावसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥रे८॥ 
उस अशोक वृक्षके नीचे एक विस्तृत स्फटिककी शित्ञा पर मुनिराज 
विराजमान थे जो ऐसे जान पढ़ते थे मानो तपके समूहसे बढ़े हुए 
अगणित पुण्यके समूह ही हों; वे मुनिराज नेन्रोके लिए अधनन्‍द 
प्रदान कर रहे थे ओर अच्छे-अच्छे मुनियोंके समूहसे वेशित थे 
अतः ऐसे जान पड़ते थे सानो नश्नत्नोंके साथ प्रथिवी पर अबतीरं 
हुआ चल्दरमा ही हो, वे ज्ञानरुपी समुद्रकी तरड्रोंसे जिसका आस्य- 
न्तर अवकाश दूर कर दिया है. ऐसे मलसे लिप्त हुए वाद्य शरीरमें 
अनादर प्रकट कर रहे थे, वे अत्यन्त निःसह ओर शआहार परहणका 
न्याय करनेवाले [ पक्षमं मोतियोंके हारसे सहित ] अंगोंसे मुक्ति 
कान्ता सम्बन्धी आसक्तिक्रो प्रकट कर रहे थे, उनकी अधोन्मीलित 
इंष्टि नासा-बंशके अम्रसाग पर लग रही थी, वे अपनी आत्माका 
अपने आपके हारा अपने आपमें ही चिन्तन कर रहे थे, दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र और तपके एक आधार थे, क्षमाके भण्डार थे और गृह परि- 
त्यागी थे--राजाने उन सुनिराजके दशेन बढ़ी मक्तिपे किये || ३९- 
2४॥ जिस प्रकार निर्मेल किरणोंका धारक चन्द्रमा अतिशय विशाल 
एवं खिर सुमेरु पर्वेतकी प्रदक्षिण। देता है उसी प्रकार उच्च्यज्ञ बह्चों- 
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को धारण करनेवाले राजाने उन बीतराग शुरुदेवकी प्रदक्षिणा दी । 
अनन्तर प्रथिवीमूलमें मततक टेक नमस्कार कर जसीन पर आसन 
अहण किया सो ठीक ही है क्योंकि विनय लक्ष्मीका ही आश्रय नहीं 
होता किन्तु कल्याणोंका भी होता है ॥ ४५-४६ ॥ 


अथानन्तर शिष्टाचारको जाननेवाल्े राजाने महल कांयेके प्रार- 


सम बजते हुए दुन्दुसिके शब्दको तिरस्कृत करते हुए तिस्‍्त प्रकार 
बचन कहे || ४७॥ 


हे भगवन्‌ | चिन्ता ओर संतापसे शान्ति प्रदान करनेवाले आपके 
अरणुप वृक्षकी छायाको प्राप्तकर मे इस समय संसार-परिभ्रमणके 
खेदसे मुक्त हो गया हूँ॥ ४८ ॥ हे नाथ ! आपके दशन मात्से मैने 
इस वातका निर्णय कर लिया कि मेरा जो जन्म हुआ था, है ओर 
आगे होगा चह सब पुण्यशाल्री है. ॥ ४९॥ तप सहित [ पक्षमें 
भाघ सास सहित | उस सययसे अथवा दोष सहित [ पक्षमें सात्रि 
सहित | उस चन्द्रमासे क्या लाभ जो कि आपकी तरह दिखते ही 
आभ्यन्तर अन्धकारकों नष्ट नहीं कर सकता।॥ ५० || भगवन्‌ ! 
आप जगन्रित्र हैं--जगत्‌ सू्े हैं ओर मैं जलाशय हूँ--तालाब हूँ 
साथ ही आप दृष्टिगोचर हो रहे हैं फिर भी मेरे पडुजात-कमलोंका 
समूह निर्मीलित हो रहा है यह भारी आश्चर्यकी बात है, क्या कमी 
सूर्योदयके रहते कमल निमीलित रहते हैं १ हे भगवन्‌ | आप 
संसारके मित्र हैं, आपको दिखते ही मुझ मूखेका भी पापोंका समूह 
'नष्ट हो जाता है यह आश्रयेकी बात है ५१ ॥ है नाथ | आपके 
चरणोंके संसगेसे पुरुष उत्तम हो जाते हैं यह बात स्वेधा वचनोंके 
गोचर है। हे नाथ, युष्मद्‌ शब्दके योगमें उत्तम पुरुष होता है 
यह बात व्याकरण शाझ्षके स्वेथा विरुद्ध है।| ५२।॥ भगवन! 


एप 
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आपके दर्शन रुपी रसायनसे मेरी कीतिं इतनी अधिक पुष्ठ हो गई 
है कि वह तीस आवास [ पक्षमें जर्ग | की बात तो दूर रहे, अनन्त 
आवासों [ पश्षमें पातालमे | में भी नहीं समाती ॥ ५३ ॥ भगवन ! 
टिमकार रहित; दोष रहित; व्यपेक्षा रहित, विरूनी रहित तथा सदा 
उन्निद्र रूने वाला आपका ज्ञान-नेत्र कहीं भी स्वलित नहीं होता 
॥ ५४ ॥ हे नाथ ! यद्यपि आपके दशेन मांत्रसे ही मेरा मनोरथ सिद्ध 
हो गया है साथ ही मै जो निवेदन करना चाहता हूँ उसे आप जानते 
हैं फिर भी अपनी जड़ता प्रकट करनेके लिए में कुछ कह रहा हूँ ॥५५॥ 


यह ओ मेरी प्राणप्रिया पत्नी है वह सम्तानोत्रादनके योग्य 
समयमें झित होनेपर भी सन्‍्तान रहित है अतः निष्फल क्रियाकी तरह 
मुझे अत्यन्त दुखी करती है ॥ ५६॥ यह प्रथिवी यर्याप मनोबाव्छित 
फलको उस्न्न करनेवाली है. फिर भी सन्तान न होनेसे में इसे केवल 
अपना भार ही सममता हूँ ॥ ५७॥ मुझे मोक्ष पुरुषाथंकी बड़ी इच्छा 
है परन्तु मोहवश इस समय मेरे पुत्रका अद्शन मिथ्या दशनका काम 
कर रहा है ॥ ५८॥ जिस पकार अन्तिम दशा [ बत्ती ] को आ्राप्त 
हुए दीपकका निवोण [ बुसना ] तब तक अच्छा नही समझा जाता 
जब तक कि वह किसी अन्य दीपकको प्रकाशित नहीं कर देता इसी 
प्रकार अस्तिस्त दशा | अब्॒या ] को प्राप्त हुए पुरुपका निवोण [मोक्ष] 
तव तक अच्छा नहीं समझा जाता जबतक कि वह किसी अन्य पुत्रको 
जन्म नहीं दे देता ॥ ५६ ॥ इसलिए हे भगवान्‌! मै जानना चाहता 
हूँ कि रसलीलाके आलबाल स्वरूप इस पत्नीके विपयमें उद्धिल्न हुए 
मेरे मनोरथ रूप वृक्षका फल कब निष्पन्न होगा ? ॥ ६० ॥ 


मुन्राज यह सुन णजाके कानों दांतोंकी किस्णोंके बहाने 
अमृतकी धाराको छोड़ते हुएके समान इस प्रकार वोले ॥ ६१ ॥ हे 


दी >म्य 


३६ तृतीय तर्ग हि 


वस्तुखरुपके जानकार ! आप ऐसा चिन्ताजनित खेदके पात्र नहीं हो | 
आंखोमें चकावोंध पैदा करने वाला तेज क्या कमी अव्यकारके 
हारा अभिभूत होता है. ॥ ६२ ॥ हे राजन  तुप धन्य हो, एम गुए- 
रुपी विक्रेय बस्तुओंके बाजार हो, जिस प्रकार कि नदियोंका आश्रय 
एक समुद्र ही होता है उसी प्रकार समरत सम्पदाओंके आम एक 
तुम्हीं हो ॥ ६३ ॥ हे राजन ! आजसे लेकर दीनों लोकोंमें फलने- 
बाली आपक्ी क्तिंहपी गह्ठा नदीके बीच यह चन्द्रमा राजहंसकी 
शोभाको अत करेगा ॥ ६४ ॥ केवल सब राजा ही आपसे हौन नहीं 
- है किसु सब देव भी आपसे हीन हैं बसुतः अन्य खर उद्ाततसवरके 

7 हैलपका उहदन नहीं कर सकते | ६५॥ मै श्षुद्र हूँ-यह समझ 
कर अपने आपका अनाहर न फरो, तुम शीघ्र ही लोकत्यके गुरुके 
गुर-पिता होने वाले हो ॥ ६६॥ है राजन्‌! तुम्र अपने गुणोसे मेघके 
उमान समुन्नत हो, संसाररूप दावानलसे पीड़ित हुए ये लोग तुम्हारे 
पुत्र रुप जलसे शान्तिको प्राप्त होंगे ॥ ६७॥ यह जो आपकी सदा- 
चारिणी सु्रता पत्नी है वह शीघ्र ही श्रेष्ठ गे धारण कर समुद्रकी 
वेलाको लब्जित करेगी ॥ ६८ ॥ याद रसिये, यह ल्लीरत् संसारका 
सेठ सब॑सव है, तीनों लोकोंका आभूषण है, ओर पाप रूपी बिप- 
को नए करनेयाला है ॥ ६ ॥ कषुद्र तेजको उसन्न करनेबाली दिशा- 
ओंकी तरह अन्य हियोंसे क्या लाभ ? यही एक धन्य है जो कि पूवे 
दिशाकी भांति अपनी ज्योति संसार नेत्रोंको संतुष्ट करेगी ॥७०॥ 
जिस प्रकार सरसीके बीच उ्माका प्रतिविग्व अबतीर्ण होता है 
उसी प्रकार छह माह जद इस सुब्नलाके गर्भमें खरगंसे पद्हव तीर्थ- 


कर अबतीण होंगे॥ ७१॥ इसलिए आप दोनों अपने आपको कृत- 
बा क्योंकि संसारी प्राणियोंके ऐसे पुत्रसे बढ़कर अन्य लाभ 
नहीं होता ॥ 


४९ | आजसे लेकर तुम दोनोंका ही जन्म, जीव ३७०५ 
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गहेरथ कत्पान्तकाल तक अशंसाको आप्त होता रहेगा ॥ ७३ ॥ जिस 

प्रकार कुशल टीकाकार किसी अन्यके कठित स्थलकी व्याख्या कर 

शब्द और अयेको अत्यन्त सरल बना देता है जिससे अत्यन्त गृह 

एवं गंभीर भावकी सूचित करनेवाले उस अथका चिन्तन करते हुए: 
पुरुष चिरकाल तक आनन्दित होते रहते हैं उसी प्रकार उन कुशल 

मुनिराजने विशाल चिन्ताका भार नष्ट कर उत दोनों दम्पतियोंको 

अधिक प्रसन्‍न किया था जिसमें गृह तत्त्वको सूचित करनेवाले उस 

भावी पुत्रका चिरकाल तक चिन्तन करते हुए सब्जन पुरुष आनन्देसे 

रोम्ाश्वित हो उठे ॥ ७४ ॥ 


तद॒लत्तर मेरे तीर्थंकर पुत्र॒का जन्म होगा--यह समाचार सुन- 
कर जो अत्यन्त नम्र हो रहा है ऐसे प्रशतत वचन बोलनेबालोमें 
श्रेष्ठ राजा महासेनने हर्षसे गरद हो कर मुनिराजसे पुत्र! इस प्रकार 
बचत कहे ॥ ७५ ॥ इस समय यह किस खगको पवित्र कर रहा है 
ओर तीथकर पढ़की आप्मिमें करणभूत सम्बस्दशंन रूपी चिन्तामणि 
की आप्ति इसे किस जम्समें हुई यह सब कहिये। में संसार- 
समुद्रते पार हुए इस भावी जिलेन्र देवके सवान्तर सुनना चाहता 
हूँ ॥७६॥ इस प्रकार आनदसे रोमाश्वित राजा महासेनके ऑ्रीतिसे 
भरे हुए एवं पापके आतंकको लष्ट करनेवाले सम बचन सुनकर 
प्रवेतस मुनिरजने भावों जिने द्रके पूवभवक्ा उदार चरित पट्ट हपपे 
जाननेके लिए अपना अवविज्ञानरपी नेत्र खोला | ७७ ॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिचव्द् द्वारा विरोचित धर्मशर्माम्युद्य 
५ च्च 
महाकाव्यमें तृतीय सगे समाप्त हुआ | 


ना 


चुतुर्थ सर्ग 


तदनन्तर जिनका अवधिज्ञान रुप नेत्र खुल रहा है, और जो 
अपने हाथ पर रखे हुए मुक्ताफलकी तरह सम वृत्तान्तकों सष्ट देख 
रहे हैं ऐसे अचेतस्‌ मुनिराज भावी तीरकरके पूर्व जज्नका वृत्तान्त 
इस अकार कहने लगे मामो बह वृत्तान्त उतहोंने सक्षात्‌ ही देखा हो 
॥ १॥ हे राजन! प्रयोजनकी सिद्धिके लिए जो तुमने इष्ट वाती पूद्ठी 
है मैं उसे कहता हैँ सुनो, क्योंकि लिनेत्द्र भगवानकी कथा किसी भी 
प्रकार क्यों न कही अथवा सुनी जाय चिन्तित पदा्थको पूर्ण करनेके 
लिए कामपेनुके सम्रान है॥ २॥ धातकीखण्ड इस नामसे प्रसिद्ध 
घड़े भारी हवीपमें वह पू॑ मेर॒ है जो कि आकाशको निराधार देख 
धर्मात्मा द्वारा उड़े किये हंए सम्भेकी तरह दिखाई देता है ॥१॥ 

इस पेरुसे पूर्व िदेह जेत्रको सुशोभित करता हुआ सीता नदीके 
देक्षिण तट पर स्थित बत्स नामक वह रमणीय देश है जो कि एक 
९ भी अनेक इ्द्ियोंके हर्षका कारण है ॥ ४॥ जिस देशमें 


खिले हुए कमलोसे सुशोभित, हरी दि 
ऐसे जान पढ़ते हैं भानो निराधार सक ० ७ 


कारण किसी तरह पिरे 
55 छुनदर ताराओंसे सुशोभित श्र 


पे र काशके खेत हों ॥| ५॥ जो देश 
शेहुपीहन उन्‍्त्ोंके कर स्मतीय शब्दोंसे ऐसा जान पढ़ता है मानो 


गही रहा हो और मर पर घायुसे हिलते हुए धानके पोधोंसे ऐसा 
भा होता है मानो अपनी पपतिके उत्पंके मद्से नृत्य ही कर 
रहा हो॥ ६॥ जि देशमें अग्रभागमें नीरसता धारण करने वाले, 

मय गढीते और निफत बढ़ने वाले अचेतन्‌ शष ही पेले जाने पर 
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रस छोड़ते हैं पहाँ ऐसे मनुष्य नहीं हैं जो प्रारम्भमें ही नीरस हों 
हृदयमें गांठदार-कपटी हों ओर निष्प्रयोजन बढ़ते हों ॥ ७।| जिस 
देशमें कमलोंसे सुशोभित तालाब ऐसे जान पड़ते थे मानों अपने 
कुलमें उन वेभवशालिती लक्ष्मीको देखनेके लिए विरकाल वाद 
समुद्र ही आये हों ओर उन्होंने कमतोंके बहाने मानो नेत्र ही खोल 
रकखे हों ॥ ८ ॥ जिस देशमें पथ्िकॉको सर्वेत्र फलसे सुके हुए आम) 
जामुन, जम्बीर, संतरे, लोग ओर सुपारियोंके वृक्ष मिलते हैं अतः ये 
व्यथ ही सम्बलका बोस नहीं उठाते ॥ €॥| जिस देशमें मध्याहके 
सम्रय कम्रलॉकी परागसे प्रीला-पीला दिखने वाला नद्ियोंका पानी 
ऐसा सन्‍्हेह उत्पन्न करने तगता है मानों किनारेके समीप जलते हुए 
सूरकान्त मशियोंकी गर्मीसे कहीं तटका सोना ही तो गलनालकर नहीं 
भर गया है ॥ १०॥ जिस देशमें सूर्यकी किरण ही समय पाकर 
प्रज्ञा को संताप पहुँचाती थीं, राजाके कर--टेक्स नहीं । इसी प्रकार 
भोग भट्ग-फणाका नाश यदि होता था तो सर्पों के ही होता था वहाँ- 
के मनुष्योंका भोग भट्ट-विषयका नाश नहीं होता था ॥११॥ जिस 
देशमें नदियोंके किनारेके वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो वहाँ वृद्धि 
पाकर वंदला चुकानेकी भावनासे छायाके बहाने जलदेवताओंको फल 

नेके लिए ही भीतर प्रवेश कर रहे हों ॥ १२॥ 

उस देशमें विधाताने देवोंकी नगरियोंको बना बनाकर-शिल्प 

कलाम जो कुछ चातुय सीखा हे उसकी अन्तिम सीमाकी तरह विधा 
ताके द्वारा बनाई हुई सुसीमा नामक नारी है ॥ १३॥ वनहूपी बल्ल 
उस नारीके नितम्त्र तुल्य भूमिका चुम्बन कर रहे थे, पव॑त आदि 
उत्नत अदेश चनरहित होनेके कारण अनाबत थे और थायुके वेगसे 
उड़-उड़्कर फूलाका कुछ-कुछ पराग उन पर्वत आदि उन्नत प्रदेशोंपर 
पड़ रहा था जिससे बह नगरी उस लजीली दी की तरह मालूम होती 


कह 
हरे चतुथ सगे 


थी जिसका कि उत्तरीय वल्ल उपरसे खिसककर नीचे आ गिरा हो, 
पीन सन खुल गये हों ओर जो प्च द्वारा अपने खुले हुए स्तन आदि 
को ढेंक रही हो ॥१४॥ चूँकि सूथे अन्धकारको सर्वत्र रोका करता है 
अतः अन्धकार नीलमणिमय शिखरोंके बहाने उस नागरीके ऊँबे प्राकार 
पर चढ़कर ऋरधसे सूर्यकी किरणोंके प्रसारको ही मानो रोक रहा है 
॥ १७ ॥ जिस कागरीमें रात्रिके समय ऊँचे-ऊचे महतोंकी छुतोपर बेटी 
हुई ब्लियोंके मुख देखकर पूर्णिमाके दिन राहु अपने असने योग्य चर्- 
माके विपयमें क्षण भरके लिए भ्रान्त हो जाता है-धोखा खा जाता 
है॥ १६॥ उस नगरीके लोगोंने कामदेवके प्रति अपनी दृश्िसे अग्नि 
छोड़कर उसे शरीर रहित किया है [पश्षमें काम सेवनके लिए मलिन- 
भार्गको छोड़कर देहि! इस याचना शब्दको नष्ट किया है] और इस 
तरह वे महेश्वरपना [ पक्षमें धनाव्यपता ] धारण करते हैं फिर भी 
विषादी-विपपान करने वाले [ पक्षमें खेद युक्त ] नहीं देखे जाते यह 
आश्चर्य है ॥१७॥ जिस नारीमें दूवीके अंकुरके समान कोमल, ऊँचे- 
कचे महलोंके अप्रभागमें लगे हुए हरे-हरे मणियोंकी प्रभामें मुँह 
डाहते हुए सूर्यके घोड़े अपने सारथिको व्यर्थ ही खेद युक्त करते हैँ 
॥ १८॥ जब प्राणवह्ठभ सेंमले हुए केशोंके बीच धीरे-धीरे अपने 
हाथ चल्लाता है तब जिस पकार पीन स्तनोंसे सुशोमित त्ली कामसे 
द्रवीभूत हो जाती है उसी प्रकार जब राजा-चन्द्रमा उस नारीके सुन्दर 
भरोखोके बीच धीरे-धीरे अपनी किए चलाता है तब ऊँचे-ऊँचे 
शिखरोंसे सुशोभित उस नगरीकी चन्द्रकान्‍्तमणि निर्मित महतोंकी 
पंक्ति भी द्रवीभूत हो जाती है-उससे पानी करने लगता है॥ १९॥ 
प्रथिवी जिन महरुपी गंदोंको पूवीचल रूप हाथसे उछ्लालकर अतताचल 
रुप दूसरे हाथसे झेल लिया करती है उन्हें वीचमे ही लेनेके लिए 
इस नगरीने जिन-मन्दिरोंके बहाने मानी वहुतसे हाथ उठा खज्े हैं 
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॥ २० ॥ समुद्रके जितने सार रत्न थे वे सव इस नगरीने ले लिये हैँ 
फिर भी वह तरब्रुपी भुजाओंकों फेलाकर तृत्य कर रहा है और 

अपने आपको रत्नाकर कहता हुआ लज्जित नहीं होता इसीलिए वह 
मुझे जड़ खमाव-मूर्ख [पक्षमें जलखभाष ] माद्म होता है ॥२१॥ एक 
विचित्र बात सुनो। वहाँ किसी सके दांतोंकी कान्ति बहुत ही खच्छ 
है परन्तु ऑठकी लाल-लाल प्रभासे उसमें कुछ-उुछ लाली था गई। 
चूँकि वह स्री अपने मुं हमें लाली रहने ही न देना चाहती है अतः 
स्फटिक मणिसे बने हुए मकानकी दीवालमें देख-देखकर दांतोंको वार- 
बार साफ करती है।। २२।॥| जिस सुसीमा नगरीके नागरिक जन ठीक 
इन्द्रकी तरह जान पढ़ते हैं क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र निप्कपट भावसे धृह- 
सतिका ज्पदेश धारण करता है, उसी प्रकार नागरिक जन भी निष्क- 
पट भावसे अपने गुरुओंका उपदेश धारण करते हैं, जिस प्रकार इन्र 
श्रीदानवाराति-लक्ष्मी सहित उपेन्द्रसे सुशोभित है उसी प्रकार नाग- 
रिक जन भी श्रीदानवाराति-सम्पत्तिका दान करनेके लिए संकल्पार्थ 
लिए हुए जल्षसे सुशोभित हैं. ओर जिस प्रकार इन्द्रके हाथमे बज 
सामक शल्ब समुल्लसित है उसी म्रकार नागरिक जनोंके हाथोमें भी 
वज्-हीरेकी अंगूठियों समुल्लसित है ॥२श। जिस नगरीमें यह बड़ा 
आंश्चय है कि वहोंकी वेश्याओंसे थोड़ा-सा भी रनेह-तेल [पश्षमें अनु- 
राग ] नहीं है फिर भी वे कामदीपिका-काम सेवनके लिए पज्च- 
लित दीपिकाएं हैं [ पक्षमें कामकी उत्तेजना करने वाली हैं ] किन्तु 
इसमें जरा भी आश्रय नही है कि वे नकुल प्रसूत-नीच छुछतमें उसन्न 
होकर [पक्षमें नेवलषोमें उपपन्‍न होकर] भुजज्ञ-विटोंको [पश्षमें सपों- 
को ] मोह उस करती हैं ॥| २९॥| वह तगरी मानो सर्वेश्रेष्ठ खजाने 
की कलशी है इसीलिए तो विषसे [ पक्षमें जलसे ] भरी हुई सर्पिंणी 
यातालको भेदन कर परिखाके वहाने इसे निरन्तर घेरे रहती है ॥२४॥ 


है. सतुर्थ सर्ग 
उस नारीका शासक वह दशरथ राजा था जिसकी कि चरणोंकी 
चौकी नमस्कार करने वाले सम राजाश्ंके मुकुटोंकी मालाओंकी 
परागमे पीलीभीली हो रही थी ॥ २५ ॥ इस राजाने अपने क्रोधा- 
मत शत्रु बियोफे कपोलों पर मुशोमित हारयरूपी फूलोंसे युक्त पत्र- 
लताओंको निश्चित ही जला विया था यदि ऐसा न होता तो भमकी 
तर उसी लचामें सफेदी केस भलक उठती॥ २७ || जब अस्य 
राजा सबसे भागरर समुद्र ओर पव॑तोमें जा छिपे [ पश्षमें समुट्का 
गोत्र स्वीकार कर चुके थे | अतः अगम्य भावको प्राप्त हो गये थे 
[ कही भाईके भी साथ विवाह होता है ! ] तब समुद्रराजकी पुत्री 
लक्ष्मीने उसी एक दशरथ राजाकी अपना पति बनाया था ॥ २८॥ 
वेध्रब्यसे पीड़ित शत्रु-त्रियों द्वारा तोड़ हुए हरँसे निकल-निकल कर 
जो मोतियोंके समूह समस्त दिशाअओंम फेल रहे थे वे ऐसे जान पड़ते 
थे सानो इस राजके यश रुप वृक्षके बीज ही हों ॥ २९ ॥ जिस 
प्रकार लब कोई बलवान बेल छीनकर समज़ गोमरडल-गायेंके समू- 
हकी अपने आधीन कर लेता है तब भेसा निराश हो अपनी भेसोंके 
साथ ही वनको चला जाता है उसी प्रकार जब इस धर्मोत्मा राजाने 
शत्रुआंसे छीनकर समस्त गोमरडल-प्रथ्रिवीमण्डलको अपने आधीन 
कर लिया तब शत्रु कोपसे लाल-लाल नेत्र करता हुआ अपनी रानियों 
के साथ बनकी चला गया यह उचित ही था ॥ ३० ॥ जब विरूप 
मेत्रोंकी धारण करने वाले महादेवजीने देखा कि लक्ष्मी कमलों जेसे 
मुर्दर नेत्रों वाले नारायणको छोड़कर कामके समान सुरूर राजा 
दशरथके पास चल्ली गई तब यदि पाती मुझे छोड़कर उसके पास 
चल्ली जाय तो आश्रय ही क्या १ ऐसा विचार कर ही मानो उन्होंने 
बड़ी ईष्योके साथ पावतीको अपने शरीराधमें ही वद्ध कर रक्खा 
था ॥३९॥ देखो न, इतना बड़ा विद्वान्‌ राजा जरासे दोषोके समूहसे 
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डर गया ओर वे दोष भी उसके पाससे भागकर अन्यत्र चत्े गये-- 
इस प्रकार बिझत यशके छलसे दिशाएँ अब भी मानो इसके विरुद्ध 
हँस रही हैं ॥ २२॥ इस राजाकी शबुक्षियोंके नेत्रोंसे कन्नत मिश्रित 
ऑसुओके वहाने जो भौरोंकी पडक्ति निकलती थी वह मानो सष्ट 
कह रही थी कि इस राजाने उन शतरुक्षियोंके रस-सागरमें लहराने 
बाते हृदय-कमलको नि्मीलित कर दिया है ॥ ३३॥ प्रहार करनेके 
लिए उपर उठी ही हुई तंल्ववारमें उस राजाका गंतिविम्व पड़ रहो था 
अतः बह ऐसा जान पढ़ता था मानों युद्ध रूप सोयंकालके संगय 
विजय-लक्ष्मीके साथ अभिसार करनेके लिए उसने नील वल्ल ही 
पहिन खले हों ॥ ३४ ॥ निरन्तर बीर-रसके अभियोगसे खेदको ग्राप्त 
हुई इस युवाकी चम्ल दृष्टि भुकुटिरुपी लताकी छोयामे क्षण भरके 
लिए दीक इस तरह विश्रामको प्राप्त हुई थी जिस प्रकार युवा पुरुषके 
द्वारा मिस्न्‍तरके उपभोगसे खेद्त विलासिनी किसी छायादार शीतल 
रथानमें विश्ामक्रो प्राप्त होती है ॥ २५॥ कस्तूरीके बहाने प्वीने; 
कपूरके वहानें कीर्तिने ओर ओठोंकी लाल-लाल कान्तिके बदते रतिने 
एक साथ उसका आलिद्लन किया था-बढ़ा सौमाग्यशाली था वह 
राजा ॥ ३६ ॥ कुम्मारममें स्थापित दरडसे जिसे स्थिरता प्राप्त हुई है 
[ पश्षमें प्रथिवीपर टेकी हुई लाठीसे जिसे बल प्राप्त हुआ है. ] जो 
श्रत्यन वृद्धिको प्रात है [ पक्षमें-जो अतिशय बढ़ा है | ओर सयोदा 
की रक्षा करने बाला है [ पक्षमें-एक स्थानपर स्थित रहने वाला है ] 
ऐसा इसका क्षात्र धर्म ही इसकी राजलक्ष्मीकी रक्षा करनेके लिए 
कब़ुक्ी हुआ था ॥ २० ॥ चूँकि यह राजा सबके लिए इच्छाउसार 
पदार्थ देता था अतः याचकोंके समूहसे खड़ी हुई चिन्ता केवल उस 
बिन्तामशिकें पास पहुँची थी जिसके कि दानके मनोरथ याचक ने 
मिलनेसे व्यथ हों रदे थे।॥रे८॥ जिनके ललाटका मूलभाग पिनूरकी 


र्* नाप सम 
मुंढाने लान-जात हे रहा 7 गसे राजालोग आता शिरोपधायऊकर दृर- 
नमी आसमाके लिए एस प्रफार चले आते से मानो इसका 
पयल उना सीच-ीचरर ही ने आ रहा हो ॥३६॥ 
प्रशर शा शजा विद्ानों घार शब्रओओों कन्तारसमाधित-- 
क प्रात [पत्में बनऊ प्राप्त] तथा दाराबसत्त--मणियों - 
मालासे गूछ [पश्षम दा हा कारस युक्त] करके लोलामें लालसा 
बाली भपन लासनाप्रझि साथ निरकाल तक कीड़ा करता 
शा ४५ ॥| 
तइनलर उसने ए८ टिन प्रस्णिमाकी रात्रिकों जब कि श्राकाश 
सेब रन हनेस घिलतु ल साथ था, पतिद्वीन लियांकों कष्ट पहुँचाने 
पापम ही माना राहुओ द्वारा प्रसे जाने व्ति चद्रमाक़ी देखा ॥2१॥ 
इस देखकर राजाफे मनमे निम्न प्र्वार विन हुए-क्या यह मदिरासे 
भरा इुआ रात्रिफा किक मणि निर्मित कटोरा है? या चम्बल 
भारतक समूदस चुलित प्रकाशगद्गाफा छिला हुआ सफेद कमल 
हे ? या एराबत हाथीके हाथसे किसी तरह छूटकर गिरा हुआ पढे 
युक्त मृणालका कन्र है ? या नील मणिमय दर्पशकी आभाले युक्त 
आकाशमे मद सहित मेरा मुख ही प्रतिविम्वित हो रहा है १ इस 
प्रकार क्षणभर विचार कर आारद्दयव राजाने निश्चय कर लिया कि 
यह पद़फ्राग हैं आर निश्नयके वाद ही नेत्र बन्ठकर मनका खेद 
प्रकट करता हुआ राजा इस प्रकार चिन्ता करने लगा॥ ४२-४३-- 
४४ | हाथ | हाय ! अचिन्त्य तेजसे युक्त उस चन्द्रमाके ऊपर यह 
क्या बड़ा भारी कष्ट आरा पड़ा ! अथवा क्या कोई किसी तरह नियतिके 
नियोगका उल्लंघन कर सकता है? ॥४५॥ नेत्रानलसे जले हुए अपने 
बन्धु कामद्ेयकी अमृतनिष्यन्दसे जीवित कर यह चन्द्रमा उस वेरका 
बदला लेनेके लिए ही मानो फोधसे महादेवजीके मस्तक पर अपना 


ह३ 


३. ॥ 
। 
5 


रस 


हर 2 - 

आई 

त्ट् र्न्म्डि 
क 
की 
ने 
्फे 
न 


ज्डकक 47; 
ञ्र है 


है 


मा 
१5 
पु 
भा 
हे 


धमशर्माम्युद्य ध्द 


पद-पैर [ स्थान ] जमाये हुए है।॥ ४६ | यदि यह चद्धमा अपनी 
सुर्ूर किरणोंके समूह हारा प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त नहीं करता तो 
यह समुद्र बड़वानलके जीवित रहते चिरकाल तक अपने जीवन- 
[जिल्‍गी पक्षमें जलसे] युक्त केसे रहता १ वह तो कभीका सूख जाता ९ 
॥ १७॥ मैने अझृतकी खान होकर भी केवल देवोंको ही अजरा- 
मरता प्राप्त कराई संसारके अन्य प्राशियोंकी नहीं अपनी इस अलु- 
दारतासे लज्जित होता हुआ ही मानो यह चन्द्रमा पूर्ण होकर भी 
बार-बार अपनी कृशता प्रकट करता रहता है।। ४८॥ अनिवार्य 
तेजको धारण करने वाला यह चन्द्रमा सघन अन्धकार रूप 'चोरोंकी 
सेनाको हटाकर रतिक्रियामें फॉसीकी तरह वाधा पहुँचानेवाले श्षियोंके 
मानकों अपनी किएणोंके अग्रभागप्ते [ पश्षमें हाथके अप्रभागप्े ] 
नष्ट करता है । ४९॥ जिसके गुण समस्त संसारमें आभूषणकी 
तरह फेल रहे हैं ऐसा यह चन्द्रमा भी [ पश्षमें राजा भी ] जब इस 
आपत्तिके प्राप्त हुआ है तव दूसरा सुखका पात्र कोन हो सकता है 
॥५०॥ जिस प्रकार अपार समुद्रके बीच चलनेवाले जहाजसे विुड़े 
हुए पश्षियोंकी कोई भी शरण नहींहै उसी प्रकार विपत्तियोंके आने पर 
इस जीवको कोई शरण नहीं है | ५१ ॥ यह लक्ष्मी चिरकाल तक 
पा्तीमें रही [ पक्षमें फ्रोधसे दूर रही ] फिर भी कमी मैने इसका 
हंदय आद्र-गीला [ पक्षमें दयासम्पन्न ] सहीं देखा अतः विद्वान्‌ 
मनुष्यमें भरी यदि इसका 'नेह रिर नहीं रहता तो उचित ही है. 

॥५९॥ निजका थोड़ासा प्रयोजन होने पर सी मैने परिचारके निभित्त 

जो यह लक्ष्मी बढ़ा रखी है सो कया मैने अपने आपको गुड़से 

लपेटकर मकोड़ोंके लिए नहीं सौप दिया है? | ५३॥ सॉपके 

शरीरकी तरह आरम्भसें ही मनोहर दिखने वाले इन भोगोंमें अब मे 
किसी प्रकार विश्वास नहीं करता क्योंकि सगतब्णाकों पानी समझे 


खतुथ सर्ग ४६ 


प्यासा संग ही प्रतारित होता है, चुद्धिमान्‌ सनुष्य नहीं॥ ५४)। वह 
ईप्योलु जरा कहींसे आकर अन्य छ्लियोंके साथ समागमकी लालसा 
रखने वाले हमलोगेकि बाल खींच छुछ ही समग्र वाद पेरकी ऐसी 
ठोकर देगी कि जिससे सब दोत मड़ जावेंगे।! ५५॥ घरे तुम्हारा ! 
शरीर हो बड़ेचढ़े बलवानोंसे [ पक्षमें बुढ़ापाके कारण पड़ी हुई 
लचाकी सिकुइनोंसे ) घिरा हुआ था फिर वह अनद्ग क्यों नष्ट हो 
गया--कैसे भाग गया (--इस प्रकार यह जरा वृद्ध मानवके का्नोंके 
पास जाकर उठती हुई सफदीके बहाने मानो उसकी हँसी ही करती 
है ॥५६॥ भत्ते ही यह मनुष्य शद्गारादि रखोंसे परिपूर्ण हो [ पश्षमें 
जलसे भरा हो] पर जिसके वालोका समूह खिले हुए काशके फूलोंकी 
तरह सफेद हो चुका हे उसे यह युवत ब्ियों हृड्डियोंसे भरे हुए 
चारडालके कुएं के पातीकी तरह दूरसे ही छोड़ देती हैं. ॥ ५७॥ 
महुष्यके शरीरमें कुटिल केशरूप लहरोंसे युक्त जो यह सोन्दर्यहपी 
सरोचर लवाततग्र भरा होता है उसे बुढ़ाण त्वचाकी सिदुड़नोंके बहाने 
सानो नहरें खोलकर ही वहा देता है. ।। ५८॥ जो बिना पहिने ही 
शरीरको अलंझत करने चाला आभूषण था वह मेरा योवन रुपी रत्न 
कह। गिर गया ? मानो उसे खाजनके लिए ही वृद्ध मतुष्य अपना 
पूर्व भाग सुक्ाकर नीचे्सीचे देखता हुआ प्ृथिवी पर इधर-उधर 
चलता है । ५९ ॥॥ स प्रकार जरारहूपी घंट दूतीको आगे भेज कर 
आपदाओंके समूह रुप पैनी पत्ती डाढोंकों धारण करनेवाला यमराज 
जवतक हृठात्‌ मुझे नहीं ग्रस लेता है' तबतक मैं परमार्थी सिद्धिके 
लिए अयत्न करता हूँ॥ ६० ॥ ऐसा विचार कर वेराग्यवान्‌ राजाने 
अपने कर्तव्यका निश्चय किया ओर प्रातःकाल होते ही तपके लिए 
जानेकी इच्छासे मन्त्री तथा वन्धुजनोंसे पूछा सो ठीक है वह कोन 
बसु है. जो विवेकी जनोंको मोह उत्पन्न कर सके ( ॥ ६१॥ 
; 


* 


घूछ धस श॒माम्युदव 


राजाका एक सुमन्त्र मन्त्री था; जब उसने देखे कि राजा परलोक 
की सिद्धिके लिए राज्यत्ञक्ष्मीका हृशके समान त्याग कर रहे हैँ तब 
बह विचित्र तत्त्वसे आश्रय उलन्न करनेवाले वचन कहने लगा ॥६२॥ 
हे देव! आपके द्वारा प्रारम्भ किया हुआ यह कार्य आकाशपुष्पके 
आंभूष॑णोंके समान निर्मल जान पड़ता है। क्योंकि जब जीव नांमका 
कोई पदाथ ही नहीं हे तब उसके परलोककी वातों कहाँ हो सकती 
है ॥ ६३ ॥ इस शरीरके सिवाय कोई भी आत्मा भिन्न अवयवॉमें 
न तो जन्मके पहले प्रवेश करता ही दिखाई देता है ओर न मरनेके 
वाद निकलता ही ॥ ६० ॥ किन्तु जिस प्रकार गुड; अन्नचूरों। पानी 
ओर ऑबलोके संयोगसे एक उन्माद पेदा करनेवाली शक्ति उत्तन्न हो 
जाती है उसी प्रकार प्रथिदी, अप्नि, जल ओर वायुके संगोगसे कोई 
इस शरीर रुपी यम्त्रका संचालक उसन्न हो जाता है ॥ ६५॥ इसे- 
लिए राज ! प्रत्यक्ष छोड़ कर परोक्षके लिए व्यूथ ही प्रयत्न न करो | 
भला, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो गायके सनको छोड़ सींगेंसे 
दूध हुह्ेगा १ ॥ ६६॥ 

सन्त्रीफे वचन सुन जिस प्रकार सूर्य अन्धंकारको नष्ट करता है 
जैसी प्रकार उसके वचनोंको सस्डित करता हुआ राजा वोल्ञा--अये 
सुमन्त्र | इस निःसार अ्थका ग्रतिपादन करते हुए तुमने अपना नाम 
भी मानी निरथंक कर दिया ॥ ६७॥ हे मन्त्रिद | यह जीव अपने 
शरीरमें सुखादिकी तरह स्वसंवेदतसे जाना जाता है क्योंकि उसके 
स्वसंविदित होनेमें कोई भी बाथक कारण नहीं है ओर चूँकि बुद्धि 
पूर्वक व्यापार देखा जाता है अतः जिस अकार अपने शरीरमें जीव 
है उसी प्रकार दूसरेके शरीरमें भी चह्‌ अनुमानसे जाना जाता है 
॥ ६८ ॥ तत्कालका उलन्न हुआ बालक जो माताका स्तन पीता है. 
उसे पूमबका संस्कार छोड़कर अन्य कोई भी सिखाने वाला नहीं है 


चतुर्थ सगे भर 


इसलिए यह जीव नया ही उत्पन्न होता है--ऐसा आत्मन्न मनुष्य 
को नहीं कहना चाहिये ॥ ६९ | चूँकि यह आत्मा अमूत्तिक है ओर 
एक ज्ञानके द्वार ही जाना जा सकता है अतः इसे मूततिक दृष्टि 
नहीं जान पाती । अरे | अन्यकी वात जाने दो; बढ़ेजड़े निपुण 
भनुष्योंके द्वारा भी लाई हुई पेनी तलवार क्या कभी आकाशका भेदल 
कर सकती है १ ॥ ७०॥ भूतंचतुष्टयके संयोगसे जीव उत्पन्न होता 
है--यह जो तुमने कहा है उसका बायुसे प्रज्यलित अप्निके हारा 
संतापित जलसे युक्त बटलोईमें खरा व्यभिचार है क्योंकि भूततचतुष्टय 
के रहते हुए भी उसमें चेतन उत्पन्न नहीं होता॥ ७१ ॥ ओर गुड़ 
आदिकि सम्बन्धसे होने वाली जिस अवेतन उन्मादिनी शक्तिका तुमने 
उद्वहरण दिया है बह चेतनके विपयमें उदाहरण कैसे हो सकती है ? 
सुम्हीं कहो ॥ ७२ ॥ इस अकार यह जीच अमूर्त्तिक निवोध, कर्ता, 
भोक्ता, चेतन, कर्थश्वित्‌ एक और कथचित्‌ अनेक है तथा विपरीत 
स्वरुप वाले शरीरसे एथक्‌ ही है॥ ७३॥ जिस प्रकार अभिकी 
शिखाओंका समूह सवभावसे ऊपरको जाता है परन्तु ्रचस्ड पवन 
उसे हटात्‌ इधर-उधर ले जाता है. इसी प्रकार यह जीच स्वभावसे 
ऊंध्यंगति है-ऊपरको जाता है परन्तु धुरातन कर्म इसे हठात अनेक 
गतियोमें ले जाता है ॥७४॥ इसलिए मैं आत्माके इस कम फलडूको 
तपश्नरणके द्वारा शीघ्र ही नष्ट कहेंगा क्योंकि अमूल्य मणिपर किसी 
कारण वश लगे हुए पडुकी जलसे कोन नहीं धो डालता १ ॥ ७५५॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथते सुमन्त्र सन्‍्त्रीके प्रश्रका निबोध उत्तर 
देकर अतिरथ नामक पुत्रके क्षिए राज्य दे दिया सो ठीक ही है 
क्योंकि परमार्थकों प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मजुष्यकी निरफ्ह 
इंष्टि एथिवीकों तृण भी नहीं सममती ॥ ७६ ॥ 

तद्तत्तर जिस प्रकार अस्तोन्सुख सूर्य चकवियोकी रुलाता है 


भर धर्मशमास्युद्य 


उसी प्रकार रोते हुए पुत्रसे पूछ कर बनकी ओर जाते हुए राजाने 
अपनी प्रजाकी सबसे पहले रुलाया था ॥ ७७॥ बहू राजा चद्यपि 
अवरोध-अन्त/पुरको छोड़ चुके थे फिर भी अवरोधसे सहित थे (अब- 
रोध-इन्द्रियद्सन अथवा संबरसे सहित थे ) ओर यद्यपि सक्षत्रों- 
ताराओंने उनका संनिधान छोड़ दिया था फिर भी राजा-चन्द्रमा थे 
[ अनेक क्षत्रिय राजाओंसे युक्त थे | और यद्यपि कार निवासी 
लोगोंके हृदयमें स्थित थे तो भी वनमें जा पहुँचे थे । [ नगर निवासी 
लोग अपने सनमें उत्तका चिन्तन करते थे ] सो ठीक ही है क्योंकि 
राजाओंकी ठीक-ठीक स्थितिको कौन जातता १ ॥७८॥ उन जितेन््िय 
राजाने सर्वप्रथम श्री विसलवाहन गुरुको नमस्कार किया ओर फिर 
उन्हींके पाससे राजाओंके साथ-साथ भयंकर कर्मोके क्षयकी शिक्षा 
देने वाली जिन-दीक्षा धारण की ॥७९॥ वह मुनि समुद्रान्त एथिदीकी 
धारण कर रहे थे [पश्षमें प्रथिवी जैसी निश्चल मुद्राको धारण कर रहे 
थे) युद्धमें स्थित शत्रुओंको नष्ट कर रहे थे [ पक्षमें-शरीर स्थित काम 
क्रोधादि शत्रुओंको नष्ट कर रहे थे|, मोतियांके उत्तम अलंकार धारण 
किये हुए थे [ पश्षमें उत्तम अलंकारोंको छोड़ चुके थे ] ओर अजाकी 
रक्षा कर रहे थे [ पक्षमें प्रकृरष्ट जाप कर रहे थे | इस अकार पनमें भी 
मानो साम्राज्य धारण किये हुए थे ॥८०॥ उन मुनिराजका विशाल 
शरीर ध्यानके सम्बन्धसे बिल्कुल निश्वल था, शत्रु ओर मित्रमें 
उनकी समान दृत्ति थी तथा शरीरमें सप॑ लिपट रहे थे अतः वनके 
एक देशमें स्थित चन्दन वृक्षकी तरह सुशोमित हो रहे थे॥ ८१॥ सूर्य 
की तपमे अल्प इच्छा है [ माघ मासमें कान्ति मन्द्‌ पड़ जाती है ] 
परन्तु मुनिराजकी तपमें अधिक इच्छा थी, चन्द्रमा सदोष है [ रात्रि 
सहित है ] परन्तु सुनिराज निर्दोष थे ओर अप्नि मलिनमार्गसे युक्त 
है। कष्णवत्मी अभ्निका सामान्तर है ] परन्तु मुनिराज उच्ज्वलमागैसे 


चतुर्थ सगे भू 


युक्त थे अतः अन्धकारको नष्ट करनेवाले उन गुणुसागर मुनिराजकी 
समानता कोई भी नहीं कर सका था ॥८९॥ तदनन्तर वे धन्य मुत्ति- 
राज भोक्ष-महलकी पहली नौवके समान बारह प्रकारके कठिन तप 
त्पकर समाधिपूषेक शरीर छोड़ते हुए सर्वोर्थसिद्धि विभानमें जा 
पहुँचे ॥ ८१॥ 

चहों वे अपने पुण्यके प्रभावसे तेतीस सागरकी आयु वाले वह्‌ 
अहमिन्द्र हुए जो कि मोक्षके पहले प्राप्त होनेवाले सर्वोत्कृष्ट सुखोंके 
जाने मूर्तिक समूह ही हों ॥ ८४॥ पूँकि वहाँ सिद्ध परमे्टी रूप 
आभरणरसे मनोहर मुक्तिहुपी लक्ष्मी निकटस्थ थी इसी लिए मानो उस 
अहमिन्द्रका मन अन्य ब्ियोंके साथ क्रीड़ा करनेमें निस्ृह था ॥८५॥ 
देदीप्यमान रत्लोंसे खचित उस अहमिन्द्रका सुबर्णमय मुछुट ऐसा 
जान पड़ता था मानो शरीरमें प्रकाशमान स्वाभाविक तेजके समूहकी 
लम्बी शिखे ही हो ॥८६॥ अत्यन्त सुन्दर अहमिन्द्रके तीन रेखाओंसे 
सुशोभित कण्ठमें पड़ी हुई मनोहर हारोंकी माला ऐसी जान पढ़ती थी 
भानो अनुरागसे भरी हुई मुक्तिलक्ष्मीके द्वरा छोड़ी हुई कंटाक्षोंकी 
छुठा ही हो ॥ ८०॥ उस अहमिन्द्रका तेज हजारों सूयोंसे अधिक था 
पर सनन्‍्ताप करने वाला नहीं था, ओर शद्भारका साम्राज्य अनुपम था 
पर मनको बिक्षत करनेवाला नही था ॥ ८८ ॥ उसकी नूतन अवस्था 
थी, नयनहारी रूप था, विशाल आयु थी, अद्वितीय पद था ओर 
सम्यत्तयसे शुद्ध गुण थे। बस्तुतः उसकी कोन-सी वस्तु तीनों लोकोंमें 
लोकोत्तर नहीं थी ॥ ८९॥ जो मूर्ख उस अहमिन्द्रके चन्द्रमाके समान 
उब्ज्यल समस्त गुणोंको कहना चाहता है यह प्रलय कालके समय 
पृथिवीको डुबाने वाले समुद्रको मानो अपनी भुजाओंसे तेरना चाहता 
है॥&०॥ 

जिस प्रकार स्वाति नक्षत्रके जलकी बूंद मुक्ताहप होकर सीपके 
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गर्भमें अपती् होठी है उसी प्रकार यह अहमिन्ध आजसे छह माह 
वाद आपकी इस ग्रियाके गर्भेमें ग्रायः मुक्त रूप होता हुआ अबतीर्ण 
होगा ॥ ९१ || इस प्रकार मुनिराजके द्वारा अच्छी तरह कहे हुए श्री 
तीथंकर भगवानके पूर्वभवका वृत्तान्त सुनकर राजा महासेन अपने 
मित्रों सहित रोमाख्ित हो उठा जिससे ऐसा जान पढ़ने लगा मानो 
खिल्ले हुए कदम्वके फूलोंका समूह ही हो ॥ ९२॥ अनन्तर शजाने 
अपनी रानीके साथ प्रशंसनीय विद्याके आधारभूत उन मुनिराजकी 
योग्य सामग्री द्वारा पूजा की, विधि पूर्वक नमस्कार किया और फिर 
यथा समय आनेवाले देवों तथा विद्वानोंका सम्मान करनेके लिए वह 
अतिथि-सत्कारका जानने वाला राजा शीघ्र ही अपने घर वापिस 
चल्ला गया ॥ 6३ ॥| 


इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धम्मेशर्माश्युदय 


भहाकान्यमें चतुर्थ सम॑ समाप्त हुआ 





' प्श्यम से 

राजा महासेन हर्पसे उत्सव करानेके लिए सभामें बंठे ही थे कि 
उनकी दृष्टि आकाश-तटसे उतरती हुई देवियों पर जा पड़ी ॥! १ ॥ 
तारकाएं दिनिमें कहों चमकती ? बिजन॒लियों सी मेघरहित आकाशमें 
नहीं होतीं ओर अग्निकी ज्वालाएं भी तो इन्धन रहित रथानमें नहीं 
रहती फिर यह तेज क्या है--इस अकार वे देवियों आश्चर्य उत्तन्‍न 
कर रही थी ॥ २॥ वे देवियाँ उपरसे नीचेकी ओर आ रही थी, 
उनका लीचेसे लेकर कन्बे तकका भाग मेघोंसे छिप गया था मेघोंके 
उपर उनके केबल मुख ही प्रकाशमान हो रहे थे जिससे ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो सूर्यको जीतनेकी इच्छासे एकत्रित हुई चन्द्रमाकी सेना 
ही हो ॥३॥ उन देवियोंके रत्ाभरणोंकी कान्ति सब ओर फेल रही 
थी जिससे खासा इन्द्रधतुष बन रहा थ्रा, उस इन्द्रधनुपके बीच 
बिजलीके समान कान्तिवाह्षी वे देवियाँ मलुष्योंको सुवर्णमय बाणोंके 
समूहके समान जान पड़ती थीं॥।9॥ पहल तो वे देवियों आकाशकी 
दीवाल पर कान्तिरुप परदासे ढके हुए अनेक रज्लोंकी शोभा प्रकट 
कर रही थीं फिर इुछु-छुछ आकारके दिखनेसे तूलिका द्वारा लिखे 
हुए चित्रका अम करने लगी थीं॥ ५॥ उनके भुखोंके पास सुगन्धिके 
कारण जो यौरे मेंडरा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते ये मानो मुखोंको चन्रमा 
समम असनेके लिए राहुओंका समूह ही आ पहुँचा हो ॥| ६ ॥ उन् 
देवियोंके चरणोमें पद्मराग मणियोंके नूपुर थे जितके छुलसे ऐसा 
मात होता था मानो सूर्यने अपने प्रभावसे अनेक रूप धारण कर 
आप लोग क्षण भर यहाँ ठहरिये' यह कहते हुए कामवश उतके चरण 
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ही पकड़ रखे हों ॥ ७ ॥ उनके निर्मल कण्ठोमें बड़े-बड़े हार लटक 
रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत समय वाद मिलनेके 
कारण आकाशगड़ा ही बढ़े गौरसे उनका आलिड्रन कर रही हो 
॥ ८ ॥ उन देवियोंकी कमर इतनी पतली थी कि दृष्टिगत नहीं होती 
थी। केवल स्थूल स्तन-मरडलके सदुभावसे उसका अनुमान होता था। 
साथ ही उनके नितम्ब सी अत्यन्त स्थूल थे इस मकार अपनी अलु- 
पम रुप-सम्पत्तिके द्वारा वे समस्त संसारको तुच्छ कर रही थीं ॥ ९॥ 
पारिजात पुष्नोके कर्शाभरणके सपेसे ही मानो जिनके आगे सन्द- 
मन्द्‌ वायु चल रही है ऐसी वे देवियों राजाके देखते-देखते आकाशसे 
सभाके सस्ीप आ उतरीं ॥ १० ॥ 
वहाँ सामने ही जाल कमलके समान कोमल मणियोंके खम्भोंसे 
सुशोभित घन्द्रकान्‍्तसणियोंका वता समाम्रण्डल उन देषियोने ऐसा 
देखा मानो प्रतापसे रुका हुआ और आश्रयंकारी अभ्युदयसे सम्पन्न 
राजाका निर्मल यश ही हो ॥ ११॥ उस समामरठपमे सुमेरु पर्वतके 
समान ऊँचे सुबर्शमय सिह्दासन पर बैठे और उद्दत होते हुए चन्द्रमा 
के समान सुन्दर राजाको उन देवियोने बड़े हषेके साथ देखा | उस 
समय राजा पत्वेक क्षण बढ़ते हुए अपने यशरूपी राजहंस पक्षियोंकि 
समूहके समान दिखनेयाले ल्वियोंके हस्त-संचारसे उच्छलित सफेद 
चमरोंके समूहसे सुशोभित हो रहा था। पास बैठे हुए दक्षिण देशके 
चढ़े-बड़े कवि हृदयमें चमत्कार पेदा करनेवाली उक्तियाँ सुना रहे थे; 
उन्हें सुनकर राजा अपना शिर हिला रहा था जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो उन उक्तियोंके रसको भीतर ले जानेके लिए ही हिला 
रहा हो । उस समय वहाँ जो गीति हो रही थी वह किसी घन्द्रमुखीके 
समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमुखीका स्वर आवाज] 
अच्छा होता है उसी प्रकार उस गीतिका स्वर [निषाद गास्पव आदि] 
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भी अच्छा था, जिस अकार चन्द्रमुखीका रूप अच्छा होता है उसी 
प्रकार उस गीतिका रूपक भी [अलंकार विशेष] अच्छा था, जिस अकार 
चन्द्रमुखी राग सहित होती है उसी प्रकार वह गीति भी राग [धिनि 
विशेष ] से सहित थी, जिस प्रकार चन्द्रमुखी प्रथक-प्थक्‌ भूच्छेना- 
भोह धारण करती है उसी प्रकार गीति भी प्रथक-प्थक्‌ मूच्छेना- 
खरोंके चढ़ाव-उ्तारको धारण कर रही थी ओर चन्द्रमुखी जिस 
प्रकार उच्ज्चल होती है उसी प्रकार गीति भी उच्ज्यल थी-निर्दोप थी। 
राजा अरधोन्मीलित नेत्र होकर उस गीतिका रसानुभव कर रहा था। 
राज़ाकी दोनों वगलोमे काली-काली कस्तूरी लगी हुईं थी और कानोंमें 
मशिमय कुएडल देदीप्यमान थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
ऋस्तूरीके छलसे छिपे हुए भयभीत अन्धकारको नष्ट करनेके लिए 
कुएडलोंके बहाने सूर्य ओर चन्द्रमा ही उसके कानोंके पास आये हों | 
अज्ज, पड़, मगध; आशय, नेपथ, कीर, केरल, कलिज् ओर कुन्तल 
देशके राजा पास वेठकर उसकी उपासना कर रहे थे। छधकी बात 
जाने दो यदि बह राजा बिलाससे भी अपनी भौंह ऊपर उठाता था 
तो अन्य राजा डर जाते थे ॥ १९-१७ ॥ हमारे कार्यकी 'चतुराई 
देखनेके लिए क्या स्वामी-इन्द्र महाराज ही पहलेसे आकर विराज- 
मान हैं १ अथवा आजसे लेकर सज्जनोंकी दरिद्वताको दूर भगानेके 
लिए कुबेर ही आकर उपस्थित हैं, अथवा हम लोगोंको अकेला सुन- 
कर तंग करनेके लिए राजाके वहाने साक्षात्‌ कामदेव ही यहाँ आ 

पहुँचे हूँ। अन्यथा इनकी लोकोत्तर कान्ति इस प्रथिवीकों मात क्यों 
करती--इस अकार तकंणा करती हुई वे देवियाँ बढ़े आनन्दके साथ 
राजा महासेनके समीप पहुँचीं ओर 'चिरज्लीव रहो, सम्ृद्धिमान रहो 
तथा सबवंदा शत्रुओंकों जीतो' इत्यादि वचन जोर-जोरसे कहने 


लगीं ॥ १८-२० ॥ 
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राजाते उन देवियोंकोी यत्में तपर किंकरोंके द्वारा लाये हुए 
आ।समें पर इस अक्ार बठाया जिस प्रकार कि शरद ऋतुके द्वारा 
खिले हुए कमलों पर सूर्य अपनी किरणेंको बेठाता है. ॥२१॥ राजाके 
देखते ही उन देवियोके शरोरमें रोमरानि अड्भुरित हो उठी थी जिससे 
वे देवियों ऐसी जान पढ़ती थीं मानो शरीरमें धंसे हुए कामदेवके 
चाणोंकी वाहर निकली हुई मूठोंसे ही चिह्नित हो रही हैं. ॥ २९२ ॥ 
जिस प्रकार निर्मल आकाशमें चमकती ओर अ्रवश तथा हस्त नक्षत्र" 
रुप आमूषणोंसे युक्त तारकाएं चम्द्रमाको सुशोभित करती हैं उसी 
प्रकार निर्मेल बल्लोंसि सुशोभित एवं हाथ ओर कार्नोके आभूषणोंसे 
युक्त देवाज़नाएं कान्तिमान राजाकों सुशोमित कर रही थीं ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर दोतोंकी किरण रुप कुन्द-ुड्मलोंकी मालासे सभ्ाको 
विभूषित करते हुए राजाने अतिथिसलारसे जिनका खेद दूर कर 
दिया गया है. ऐसी उतर देवियोंसे निम्न प्रकार वचन कहे ॥ २४ ॥ 

जब कि खगे अपने श्रेष्ठ गुणसे तीनों लोकेमें गुरुतर गएनाकी 
घारण करता है तब आप लोग क्या प्रयोजन लेकर भूमिणोचरी 
मनुष्योके घर पधारंगी ? किन्तु वह एक रीति ही है अथवा ध्रृष्ठता ही 
अथवा अधिक वातोलाप करनेका एक बहाना ही है जो कि आप जैसे 
निरपेक्ष व्यक्तियोंके पधारने पर भी पूछा जाता है. कि आपके पधारमेका 
क्या प्रयोजन है. ? ॥॥ २५-२६॥ 

जाके उक्त बचत मुन देवियों द्वारा प्रेरित श्री देवी दोतोंकी किरण 
रूप संणालकी नतीसे कार्नेमें अम्नत उडेलती हुईसी बोली ॥ २७ ॥ 
है राजन्‌ ! आप ऐसा न कहिये। आपकी सेवा करना ही हम लोगोंके 
प्रथिवी पर आनेका प्रयोजन हैः अथवा हम तो हैं ही क्या ? छुछ 
दिनों बाद साक्षात्‌ इन्द्र महाराज सी साधारण किंकरदी तरह यह 
कार्य करेंगे ॥ २८॥ अतीतकी बात जाते दीजिये, अब भी देव-दालवों 


प्रश्मम से प्‌ 


ओर मनुष्योके बीच एसा कोन है ! जो आपके गुणोंकी समानता 
प्राप्त कर सके १ फिर आगे चलकर तो आप लोकब्रयफे गुरुके गुरु 
[णिता] होने वाले है. ॥ २९ ॥ है राजन्‌ ! मैने अपने आतेका सूत्रकी 
तरह, संक्षेपसे जो कुछ कारण कहा है' उसे अब में भाष्यवी तरह 
बिस्तारसे कहती हूँ, सुनिये ॥३०॥ श्री अनन्तनाथका तीर्थ प्रवृत्त होनेके 
वाद जो छह माह कम चार सागर व्यतीत हुए हैं उनके पल्यका 
अन्तिम भाग इस भारतवर्षमें अधर्मसे दूपित हो गया था ॥ ३१ ॥ 
जबसे उस अथमरुपी चोरने छल पूर्वक शुद्ध सम्यग्दर्शन रूपी रत्न 
चुरा लिया है तभीसे इन भी जिनेद्रदेवकी ओर देख रहा है-उत्तकी 
प्रतीक्षा कर रहा है ओर इसी लिए मानो वह तभीसे अनिमेपलोचन 
हो गया है ॥ ३२॥ हे राजन | अब आपकी जो सुत्रता नामकी पत्नी 
है छह माह बाद उसके गरभभमें श्री धर्मजिनेद्र अवतार लेंगे--ऐसा 
इन्द्रने अवधिज्ञानसे जाना है ॥ २३॥ और जानते ही समस्त देवोंके 
अधिपति इन्द्र महाराजने हम लगोंको बुलाकर यह आदेश दिया है 
कि हुम लोग जाओ और श्री जिनेन्द्रकी भावी साताकी आदर पूर्वक 
चिर काल तक सेवा करो ॥ २४ ॥ इसलिए है राजन ! जिस प्रकार 
कुमुदिनियोंका समूह चन्द्रिकाका ध्यान करता है उसी प्रकार आया 
हुआ यह देवियोंका समूह आपकी आज्ञासे अन्त!पुरमें विराजमान 
आपकी प्रियवहुभाका ध्यान करना चाहता है ॥ ३५॥ इस प्रकार 
राजते जब मुनिराजके बचनोंसे मिलते-जुलते श्री देवीके वचन सुने 
तव उनका आदर पहलेसे दूना हो गया ओर उन्होंने नगर तथा घर 
दोनों ही जगह शीघ्र ही उत्सव कराये ॥ ३६॥ 

तदूनन्तर जिस अकार सूर्य अपनी किरणोंकों चन्द्र-मस्डलमें भेज 
देता है उसी प्रकार राजाने उन्र प्रसन्‍वचित्त देवियोंको कब्ुकीके साथ 
शीघ्र ही अन्तापुरमें भेज दिया ॥ ३७ ॥ वहाँ उन देवियोंने सोनेके 
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सुन्दर सिहासनपर बेठी हुई रानी सुन्रताको देखा। वह सुन्नता विद्वानों 
के कशौमरराकी प्रीतिको पूरा करने वाज़े गुणोंके समूहसे पूरित थी 
शरीरकी सुगन्धिके कारण उसके आस-पास भौरे मंडरा रहे थे जिसर 
ऐसी जान पढ़ती थी मानों कल्पदृक्षकी मझरी ही हो। क्या ही आश्र 
था कि बह यद्यपि संश्रमपूर्षक घुमाये हुए चत्बल लोचनोंके छोरर 
निकली हुई सफेद किरणोंके समूहसे समस्त मकालकों सफेद कर रह॑ 
थी पर पास ही बैठी हुईं सपत्नी खियोंफो मलित कर रही थी। व 
ऐसी जान पड़ती थी मानो सौन्दर्य-सम्पदाकी इश्रसिद्धि ही हो, तार 
स्यज्ञक्ष्मीकी मानो जान ही हो; फान्तिकी मानो साम्राज्य-पदवी ही 
ओर घिल्ञास तथा वेषकी मानो चेतना ही हों। इसके सिवाय अने 
राजाओंकी रानियोंके समूह उसके चरणोंकी बन्दना कर रहे थे 
॥ ३८-४१ ॥ उन देवियोति चिरकालसे जो सुन्दरताका अहंकार संस 
कर रखा था उसे देवाजनाओंके शरीरकी कान्तिको जीतने चाः 
राजाकी रानीको देखते ही एक साथ छोड़ दिया ॥ ४२ ॥ 
इसकी श्री-शोभा [ पक्षमें श्री देवी | सब प्रकारका सुख देनेया 
है, भारती-बाणी | पक्षम सरस्वती देवी ] प्रिय बचन बोलमेवाली' 
रति-शीति [ पक्षमें रति देवी | अभेद्य दासीकी तरह सदा साथ रह 
है, सोम्यदृष्टि, कशमोटिका-कार्नोतक मुड्डी हुई है. [ पद्षमें चामुर 
देवी इसपर सदा सौम्य दृष्टि रखती है ), सुसज्ञित केशोंकी आर्वा 
कालिका-ऋष्णवर्ण है [पक्षमें कालिकादेवी इसके केश सुसज्जित का 
है ) शीलबृत्ति, अपराजित, अखण्डित है [ पक्षमें अपराजिता ६ 
सदा इसके सवभावानुकूल प्रवृत्ति करती है ] मनःस्थिति, बृषप्रणुयिर 
धर्मके प्रेमसे ओत-पत है [ पश्षमें इन्धाणी देवी सदा इसके मः 
है ), ही-लजा, मसत्तिसन्नत, घति-धीरज, कीतिं-यश और कार 
दीपि | पक्षमें ही आदि देवियों ) एक दूस रेकी स्पधोसे ही मानो इस 
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कुलको अलंकृत करनेमें उद्यत हैं। इस प्रकार श्री आदि देवियों गुणों 

से वशीभूत होकर पहलेसे ही इसकी सेवा कर रही हैं, फिए कहो इस 
समय इनकी आज्ञानुसार हम क्या कार्य करें (--इस प्रकार पररपर 
कहकर उन देवियोने पहले तो त्रिलोकीनाथकी साताको प्रणाम किया, 
अपना परिचय दिया, इस्धका आदेश प्रकट किया ओर फिर निम्न 
प्रकार सेवा करना प्रारम्भ किया॥ ४२-४६ ॥ 


किसी देवीने चन््कान्त मणिके दरडसे युक्त नील मणियोंका बना 
छत्र उस सुलोचना रानीके ऊपर लगाया जो ऐसा जान पढ़ता था 
मानो जिसके वीच आकाशगंगाका पूर उतर रहा हो ऐसा आकाशका 
मण्डल ही हो ॥ ४७॥ किप्ती देवीने रानीके मस्तक पर फूल्षोंसे सुशो- 
मित्र चूड़ावन्धन किया था जो ऐसा जान पड़ता था मानो त्रिभुवन 
विजयकी तैयारी करने वाले कामदेव तूरीर ही हो ॥ ४८ ॥ जिस 
प्रकार संध्याकी शोभा आकाशमें लालिमा उत्तन्न करती है उसी प्रकार 
किसी देवीने रानीके शरीरमें अंगराग लगाकर लालिमा उत्तन्न कर 
दी ओर जिस प्रकार रात्रि आकाशमे चन्द्रमाको घुमाती है उसी अकार 
कोई देवी चिर काल तक सुन्दर 'चमर घुमाती रही ॥ ४९॥ राजीके 
मस्तक पर किसी देचीने वह केशोंकी पदक्ति सजाई थी जो कि मुख- 
कमलके समीप सुगन्धके लोभसे एकत्रित हुए भ्रमरसमूहकी शोभाको 
चुरा रही थी ॥ ५० ॥ किसी देवीने रानीके कपोलों पर कस्तूरी रससे 
मकरीका चिह्न बना दिया जो ऐसा जान पड़ता था मानो उसके सौन्दर्य- 
सागरकी गहराई ही कह रहा हो ॥ ५१ ॥ किसी देवीने उस सुबदनाको 
निर्मल मशियोंके समूहसे ऐसा सजा दिया कि जिससे वह बड़े-बड़े 
वाराओं ओर चन्द्रमासे सुन्दर शरद ऋतुकी रात्रिकी तरह सुशोमित 
होने लगी ॥ ५२ ॥ कोई मृगनयनी देवी बीणा और बॉसुरी बजाती 
हुई तभी तक गा सकती थी जब तक कि उसने रानीके द्वारा कही हुई 
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अमृतवाहिनी वाणी नहीं सु्री थी ॥ ५१ ॥ किसी एक देवीके द्वारा 
रथूल नितस्ब-सण्डल पर धारण किया हुआ पटह-रागसे चज्नल हस्तके 
अम्रभागसे वाड़ित होता हुआ धृष्ट कामीकी तरह अधिक शब्द कर 
रहा था ॥ ५४ ॥ किसी एक ऐवीने रानीके आगे ऐसा दृत्य किया 
जिसमें भेंहें चल रही थीं, नेत्र नये नये विलासोपे पूर्ण थे; स्तन कॉप 
रहे थे, हाथ उठ रहे थे, चरणोंका सुन्दर संचार आश्रय उ्सन्न कर 
रहा था ओर काम खय तृत्य कर रहा था ॥ ५५॥ उस समय उत् 
टेवियोने सेवाका बह समस्त कोशल जो कि अलन्त इष्ट था, उत्तम 
था और जिसे वे पहलेसे जानती थीं सथोसे ही मानों अकट 'किया 
था॥ ५६॥ 


उस समय बह शजाकी प्रिया किसी उत्तम कविकी वाणीकी तरह 
जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार उत्तम कविकी वाणीमें सब ओरसे 
बिद्वानोंकी आतन्दित करने वाले उपस्लादि अलंकार निहित रहते हैं. 
उसी प्रकार शजाकी प्रियाकों भी देवियोंने सब ओरसे कठकादि अरल- 
कार पहिना खखे थे, उत्तम कविकी वाणी जिस प्रकार साधुयोदि 
गुणोंसे सुशोमित होती है उसी प्रकार राजाकी भ्िया भी दया-दाक्षि- 
स्यादि गुणोंसे सुशोभित थी ओर उत्तम कषिकी वाणी जिस अकार 
शुद्ध विमह-अक्षति प्रत्यय आदिके निर्दोष विभागसे युक्त रहती है उसी 
प्रकार शजाकी जिया शी शुद्ध पिमह-शुद्ध शरीससे युक्त थी ॥ ५७ ॥ 


किसी एक दिन सुखसे सोई हुई रासीने रात्रिके पिछले समय 
निम्नलिखित सपपनोंका समूह देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो स्वरगेसे 
उतरकर आनेवाले जिनेन्द्र देवके लिए सीढ़ियोंकी समूह ही बनाया 
गया हो ॥ ५८॥ सबे प्रथम उसने वह मदोन्मत्तं हाथी देखा, जिसके 
कि चलते हुए चरणोंके भारसे प्रथिवीका भार धारण करने वाले 
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कच्छुपका सजबूत कपर भी हटा जा रहा था ओर जो ऐसा जान पड़ता 
था मानो प्रलय कालकी यायुसे चम्नल हुआ ऊँचा केज्ञास अथवा विज 
थाद्वे पत ही हो ॥ ५९॥ तदनन्तर सीगोंके समूहसे मह-मण्डलको 
कष्ट पहुँचाने एवं शरदूऋतुके मेघके समान सफेद शरीरको धारण 
करने वाला वह वल देखा जो कि तीनों लोकॉमे उत्सव करानेवाले 
मूर्तिमान्‌ धर्मके समान जान पड़ता था॥ ६० ॥ तदनन्तर जिसने 
अआपन्ती गर्जनासे दिगज-समूहके कपोलमण्डल पर भरते हुए मद- 
जल्ञके भरने सुख दिये हैं ओर जो चन्द्रमण्डलमे स्थित मृगको पाने 
की इच्छासे ही मानो आकाशमे छलांग भर रहा है ऐसा सिह देखा 
॥६१॥ [ तदनन्तर अपनी गर्जनाके रोपसे खण्डित हुए मेघ मरडलकी 
विजलियोंका समूह ही सानो जिसमें आ लगा हो एसी, लम्बी और 
पीली केसरसे सुशोभित गऔ्रीवाकोी धारण करनेवाला उल्न॒लता हुआ 
सिंह देखा |-पाठान्तर ॥६२॥ तदनन्तर बह लक्ष्मी देखी जिसका कि 
शरीर विशाल कान्ति रूप तरज्षोंकी परम्परासे प्रावित ओर स्भावसे ही 
कोमल था एवं ऐसी जान पड़ती थी मानो तत्काल घूमते हुए मन्दर- 
गिरि रुप विशाल मन्थन-दस्डसे मथित समुद्रसे अभी-अभी निकली 
है ॥ ६३ ॥ तदनन्तर बैठे हुए भमरोंके समूहसे सुशोमित खिले हुए 
फूलॉसे युक्त दो उच्च्यल मालाएं देखीं जो एसी जान पड़ती थीं मानो 
बायुके द्वारा आकाशमें दो भागोंमिं विभक्त दिगाजोंके मदसे मलिन 
आकाशगन्ञाका अवाह ही हो ॥ ६४ ॥ तदनन्तर उद्ित होता हुआ 
बह चन्द्रमा देखा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो कलइुके छल्लसे 
महादेवजी हार जलाये हुए कामदेवकी अपनी गोदमें रखकर ओप- 
वियोंके रसका सेवन कर जीवित ही कर रहा हो--ओपषधिपति जो 
ठहरा ॥ ६५ ॥ [ तदनन्तर वह चन्द्रमा देखा जिसकी कि चॉदनीके 
साथ रसक्रीड़ा करनेमें लालसा वढ़ रही थी, जो कोमदेवका पुरोहित 


द््४ धर्मशमाम्युद्य 


था, ओर क्षियोमें एक नवीन राग सम्बन्धी सम्प्रमके अद्द तका मति- 
पादन कर रहा था-ब्लियोमें केवल राग ही राग बढ़ा रहा था|-पाठान्तर 
॥६६॥ ततश्रात्‌ मै वो सर्वधा निर्दोष हूँ [पश्चमें रात्रि रहित हूँ.) लोग 
मेरे बिपयमें मलिनाशय क्यों हैं ? इस प्रकार प्रतित्ा हवा जिसने 
श॒द्धि प्राप्तकी है और उस शुद्धिके उपलक्ष्यमें लक्षत्र रूप सुन्दर चावलोंके 
द्वारा जिसने उत्सव मनाया है ऐसा सूर्य देखा॥ ६७॥ तदनन्तर 
लक्ष्मीके नयत-युगलकी तरह स्तम्भित, भ्रमित, कुम्चित, अश्ित, 
स्फारित, उहलित, ओर वेल्लित आदि गति-विशेषोसे समुद्रमें क्रीड़ा 
करता हुआ मछलियोंका युगल देखा॥ ६८॥ तदनन्तर मोतियोंसे 
युक्त सुवर्शमय पूर्ण कलशोंका वह युगल देखा जो कि ऐसा जान 
पड़ता था मानो पहले रसातल जाकर उसी समय निकलनेवाले पुरय 
हुपी मच हाथीके गण्डस्थलोंका युगल ही हो ॥ ६६ ॥ तद्नन्तर वह 
निर्मल सरोवर देखा जो कि किसी सत्युरुषके चरित्रके समान जान 
पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सट्पुरुषका चरित्र लक्ष्मी प्राप्त करने 
बाले बड़े-बड़े कषियोंके द्वारा सेपित होता है उसी प्रकार वह सरोवर 
भी कमलपुण प्राप्त करनेवाले अच्छे-अच्छे जल-पक्षियोंसे सेवित था। 
जिस भरकार सत्युरुषका चरित्र कुबल्य असाधन-सहीमण्डल्को अत्त॑- 
छत करनेयाला होता है उसी प्रकार वह सरोवर भी कुबलय-प्रसाधन- 
सील कमलोंसे सुशोभित था ओर सत्युरुपका चरित्र जिस प्रकार 
विघले हुए कपू २ रसके समान उच्घ्वल होता है उसी अकार बह सरो- 
वर भी पिकले हुए कपू र रसके समान उच्ज्वल था || ७० || तदतन्तर 
बह समुद्र देखा जो कि श्रेष्ठ राजाके समान जान पढ़ता था क्योंकि 
जिस अकार श्रे्ट राजा पीवरोबलहरितरजोदूधुर- मो टे-मोटे उछुते हुए 
घोड़ोंके समूह युक्त होता है उसी अकार वह समुद्र भी पीबरोबल- 
हण्िजोदधुर--मोटी ओर इची लहरोके समूहसे युक्त था, जिस प्रकार 
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श्रेष्ठ राजा सजनक्रमकर--सजनोंके क्रमको करनेषाला होता है 
उसी प्रकार वह समुद्र भी सलनक्रमकर--सजे हुए नाकुओं और 
भगरोंसे युक्त था ओर जिस पकार श्रेष्ठ राजा उमप्रतरवारिमिज्जितद्ष्मा- 
भृतू-पेती तलवारसे शत्रु राजाओंको खण्डित करनेवाला होता है 
उसी ग्रक्नार वह समुद्र भी उम्रतरवारिमिज्जितध्ष्माभृतू-नाहरे पानी 
में पर्वतोंकों डुबाने वाला था ॥ ७१ || तदनन्तर चित्र-विचित्र रत्नोंसे 
जड़ा हुआ सुवर्णका वह ऊँचा ओर सुन्दर सिंहासन देखा जो कि 
अपनी-अपनी किएणोप्ते सुशोमित ग्रहोंके समूहसे वेष्टित पवेतकी 
शिखरके समान जान पड़ता था ॥७२॥ तदनन्तर देवोंका चह विमान 
देखा जो कि रुमुन करती हुई नीलमणिमय ह्षुद्रघंटिकाओंसे सुशो- 
भित था ओर उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो स्थान न मिलनेसे 
शब्द करनेवाले दिव्य गन्ध-दवाए आकर्षित चम्नल अमरोंके समूहसे 
ही सहित हो ॥७३॥ [ तदनन्तर आकाशमें देवोंका वह विमान देखा 
जो कि किसी सेनाके समूहके समान जान पढ़ता था क्योंकि जिस 
अकार सेनाका समूह मत्तवारणविराजित-मदोन्मत्त हाथियोंसे सुशो- 
मित होता है उसी प्रकार वह देवोंका विमान भी मत्तवारणुविराजित-- 
उत्तम छब्जोंसे सुशोभित थ॥ जिस प्रकार सेनाका समूह स्फुरज- 
हेतिभरतोरणोल्वए--चमकीले वज्मय शब्ोंके समूहसे होनेवाले 
युद्ध द्वार भयंकर होता है उसी प्रकार देवोंकरा विमान भी स्फुजअ- 
हेतिभरतोरणोल्वण--रेदीप्यसान हीरोंकी किए्णोंके समूहसे निर्मित 
तोरण ्वारसे युक्त था ओर जिस प्रकार सेनाके समूह लोलकेतु-चखल 
ध्वजासे सहित होता है. उसी मकार वह देवोंका विमान भी लोलकेतु- 
फहराती हुई ध्वजासे सहित था ]-पाठान्तर ॥७४॥ तदनन्तर नगेन्द्रका 
बह भवन देखा जिसमें कि ऊपर उठे हुए नांगेकि देदीप्यमान फणा- 
रुप वर्तनमें सुशोमित मशिमिय दीपकोंके द्वार संभोगकी इच्छुक 
५ 
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नागकुमारियोंके फूँकनेका उद्योग व्यर्थ कर दिया जाता है ॥ ७५॥ 
तदनस्वर, रे दाखि ! समस्त प्रथिवीको दुखीकर मेरे सामनेसे अब 
कहां जाता है ? इस प्रकार क्रोधके कारण देदीप्यमान किरणेकि बहाने 
मानो जिसने बढ़ा भारी इन्द्रघनुपका मण्डल ही तान रखा था एसा 
वित्रबिचित्र रक्नोंका समूह देखा ॥७६॥ तदनत्तर उस अभिको देखा 
जो कि निकलते हुए तिलगोंके बहाने, अहमिन्द्रके विमानसे आने- 
वाले तीर्थकरके पुरय अतापसे उसके सार्गमें मानो लाईके समूहकी वो 
ही कर रही हो ॥ ७७ ॥ यह ख्प्न देखते ही रानी सुब्रताकी ओख 
खुल गई उसने शय्या छोड़ी, बल्याभूषण सेंभाले ओर फिर पतिके 
पास जा कर उनसे समस्त स्वप्लोंका समाचार कहा ॥ ७८ ॥ 

सज्ननोंके वन्धु राजा महासेन उन मनोहर स्वप्नोका विचार कर 
दोतोंके अप्रभागकी किर्णोंके वहाने रानीके वक्ष/स्थल पर हारकी 
रचना करते हुए उन स्वप्नोंक। पापापहरी फल इस प्रकार कहने लगे 
॥ ७६ ॥ [स्प्न-समूहको सुन प्रीतिसे उ्तन्व हुई रोमराजिसे जिनका 
शरीर अत्यन्त सुद्दर मालूम हो रहा था ऐसे राजा महासेन दोतांकी 
किरणोंके दवा रानीके हृदय पर पड़े हुए हरको दूना करते हुए इस प्रकार 
बोले|-पाठन्तर ॥८०॥ हे देवी ! एक तुम्हीं धन्य हो जिसने कि ऐसा 
स्वप्नोंका समूह देखा। हे पुण्य कन्दली, मैं कमसे उसका फल कहता 
हूँ; सुनो ॥ ८१ ॥ तुम इस स्वप्तसमूहके द्वारा गजेन्द्रके समान दाती, 
वृषभके समान धसेका भार धारण करनेवाला, सिंहके समान पराक्रत्ी; 
लक्ष्मीके सवरुपके समान सबके द्वारा सेवित, मालाओंके समान 
प्रसिद्ध कीर्ति रुप सुगन्धिका धारक, चम््रमाके समान नयनाहांदी 
काने युक्त; सूर्यक्री तरह संसारके जगानेमें निपुण, मीनयुगलके- 
जमान अत्यन्त आतनका धारक, कल्शयुगलके समान मंगलका पात्र, 
निर्मेल सरोवरकी तरह संतापको नष्ट करनेवाला, समुद्री तरह 
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मयोदाका पालक, सिंहासनकी तरह उननतिको दिखानेवाला, विमानकी 
तरह देवोंका आगमन करानेवाला, नागेन्द्रके मबनके समान प्रशंसतीय 
तीर्थसे युक्त, रह्नोंकी राशिके सम्मान उत्तम गुणोत्ते सहित और 
अपग्निरी तरह कमंरूप बनको जलातेवाला, त्िल्ञोकीनाथ तीथंकर पुत्र 
प्राप्त करोगी सो ठीक ही है क्योंकि ब्रतविशेषसे शोभायसान जीवोंका 
सप्नसमूह कहीं भी निष्फ नहीं होता ॥ ८२-८६॥ इंस पकार 
हृदयवहभ-द्वारा कर्ण सास हृदयमें भेजी हुई नहरके समान स्वप्नोंके 
उस फलावलीने देवीको आनन्दरूप जलोंसे खूब ही सीचा जिससे 
बह खेतकी भूमिकी तरह रोमागरूप अंछुरोंसे सुशोमित हो उठी ॥८ण। 

चह अहमिन्द्र नामक श्रीमान्‌ देव अपनी तेहीस सागर आयुके 
पूर्ण होते पर सर्वोर्सिद्धिसे च्युत होकर जब कि चन्द्रमा रेबती 
नक्षत्र पर था तब वेशाख झष्ण त्रयोदशीके दिन हाथीका आकार रख 
श्री सुब्रत रानीके गर्भभे अबतीरण हुआ ॥ ८८ ॥ 

आसनोंके कम्पित होनेसे जिन्हें चमत्कार हो रहा है ऐसे इन्द्रादि 
देव सभी ओरसे तत्काल दौड़े आये । उन्होंने राजा महासेनके घर 
आ| कर गर्भमें जिनेन्रदेषको घारण करनेवाली रानी सुनरताकी सतोत्रों 
द्वारा स्तुति की, इष्ट आभूषणोंके समूहसे पूजा की, खूब गाया, भक्ति" 
पूर्वक नमस्कार किया और नव रसोके अलुसार छृत्य किया। बह 
क्या था जिसे उन्होंने न किया हो १ ॥ ८६॥ 

मै यहाँ किसी तरह भारी उत्सव करनेकी इच्छा करता हूँ कि 
उसके पहले ही उस उत्सवको इन्द्र द्वारा किया हुआ देख लेता हूँ-- 
इस प्रकार मनमें लब्बित होते हुए राजाकी रत्न और कल्प इश्षके 
पुष्पोंकी बषोके बहाने आकाश मानो हंसी ही कर रहा था || ० ॥ 

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा पिरचित धसंशर्सास्थुद्य 

महाकाच्यमें पद्चन सगे समाप्त हुआा। 
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उस समय गर्भकों धारण करने वाली रात्ती सुब्रता चतुर एवं 
गम्भीर अर्थकीं धारण करने वाली वाणीकी तरह अथवा गुप्त मशियोके 
समूहको धारण करने वाली समुद्रकी बेलाकी तरह अथवा मेर पर्व॑तसे 
हिपे हुए चस्रमाको धारण करने वाली आची दिशाके समान सुशो- 
प्रित हो रही थी ॥१॥ जिस प्रकार किसी दरिद्र कुलकी मूलगृहिणी 
भाग्यवश सुबर्णका कलश पाकर कोई इसे ले न जावे इस आशड्जासे 
निरन्तर उसे देखती रहती है इसी अकार राजा महासेनकी प्रसन्‍न 
दृष्टि उस गर्भवती सुप्रताको एकालमें बड़े आदरके साथ ग्रति क्षण 
देखती रहती थी ॥ २॥ उस देवीका शरीर कुछ ही दिनोंमि कपूरके 
स्वत्वका लेप लगाये हुएके समान सफेद हो गया था जिससे ऐसी जान 
पड़ती थी मानो शरीरके भीतर स्थित श्री तीथंकर भंगबायके बाहर 
निकलने वाले यशसे ही मानो आलिब्वित हो रहो हो ॥ ३ ॥ यह 
सुब्रता दृष्शारूप समुद्रके ह्वितीय तटको प्राप्त हुए बन्धनहीन पुत्रको 
उल्लन्न करेगी-यह सूचित करनेके लिए ही मानों उसने पिंजड़ोमें 
बल क्रीड़ापक्षियोंकी मुत्तिको छोड़कर अन्य बस्तुओंमें इच्छा नहीं 
की थी--उसकी यही एक इच्छा रहती थी कि पिजड़ोमें बन्द समस्त 
तोता मेना आदि पश्ची छोड़ दिये जावे ॥ ४ ॥ इस सुब्रताका उद्र 
ज्यो-्यों बृद्धिको प्राप्त होता जाता था त्यॉन्त्यों उसका सततमण्डल 
हृष्णु मुख होता जाता था सो ठीक ही है. क्योंकि अत्यन्त कठोर 
प्रकृतिको धारण करने वाले जड़ पुरुष मध्यस्थ [ राग-होपसे रहित, 
प्रकतमें बीचमें रहने वाले ] पुरुपका भी अभ्युदय नहीं सह सकते 
॥ ५ ॥ सफटिक सणिके समान कान्तिवाला उस सुत्रताका करोलफलक 
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कामदेवके दर्षशके समान मालूम होता था। रात्रिके समय उसमें 
प्रतिबिम्बित चन्द्रमाको यदि लोग देख पाते थे तो महादेवजीके कर्ठके 
समान कठोर कान्तिवाले कलडुके द्वारा ही देख पाते थे॥ ६ ॥ उस 
सुब्रताका मध्यदेश गर्भस्थित एक बली [ बलवान ] के द्वारा तीन 
वल्षियोंको [ पश्षमें नाभिके नीचे स्थित तीन रेखाओंको ] नष्ट कर 
वृद्धिको प्राप्त हो रहा था अतः उसके स्तन-फलश हषसे ही मानो 
अत्यन्त स्थूल हो गये थे ॥५॥ जलभ्ृत्‌ सरोपरके समान प्रेमसे ओत 
प्रोत हृदयमें भेसेके सींगके समान काल्ेकाले चूचकोंसे युक्त उस 
सुब्रताके दोनों स्तन ऐसे जान पड़ते थे मानो जिन्होंने कीचड़युक्त 
मृणाल उखाड़ है ऐसे राजहंस ही हों अथवा जिनके अग्र भागपर 


्रमर बैठे हैं ऐसे सफेद कमलोंके कुड्सल ही हों ॥ ८ ॥ 


गर्भमें रहने पर भरी जिनका शरीर मलसे कलद्लित नहीं है ऐसे 
वह त्रिभुवनगुरु मति श्रुत ओर अवधि इन तीन ज्ञानोंझों धारण कर 
रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि सूथ उत्तुज् उदयाचलके घनमें छिपा 
रह कर सी क्या कभी अपना तेज छोड़ता है ! ॥ ९॥ 

राजा कुलकी रीतिका ख्याल कर योग्य समय जिस पुंसवन आदि 
कार्यके करनेकी इच्छा करते थे इन्द्र उस कार्यकों स्वर्गकी सपधोसे 
पहले ही आकर कर देता था और राजा इनके इस कार्यकों बढ़े 
आश्वर्यसे देखता था ॥ १० ॥ 


तरुण चन्द्रमाके समान गोर बर्णको धारण करने वाली रानी 
सम्रता गर्भके भारसे समस्त शरीरमे खेदका अलुभव कर निश्चल 
शरीर हो रही थी जिससे स्फटिक मणिकों पुतलीकी तरह जान पड़ती 
थी, दृष्टिके सामने आते ही वह अपने स्वामीका मन आनन्दित कर 


देंदी थी॥ ११॥ 
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बड़े आश्रर्यकी बात है. कि कुबेर मामक अनोखे मेघने न हो 
बज ही गिराया था ओर न जोरकी गर्गना ही करी थी-चुप चाप 
जिनेन्द्र भगवानके जन्मसे पदह माह पूर्व तक राजमत्िर्मे रत्न 
करता रहा था ॥ १२॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार आची दिशा समस्त लोककों आनख्दित 
करने वाले सूर्यको उसन्त करती है. उसी अकार सृगनयत्ी सुन्नताने 
जब कि चलमा पुष्य सक्षत्र पर था तव सा८ सासके शुद्ध पक्षकी 
श्रयोदशी तिथि पाकर समस्त लोकको आनन्दित ओर नीतिका विस्तार 
करने बाल पुत्रको उसन्म किया ॥ १३ ॥ जिस ग्रकार महादेव्ीके 
मस्तक पर कामदेवका गये जीतने थाले मेत्रानलसे चन्द्रमाकी कला 
सुशोमित होती थी उसी तरह शब्या पर पास ही पड़े हुए संतप्त 
सुबशके समान कान्ति वाले उस वाल्कसे वह कृशोदरी भाता सुशो- 
सित हो रही थी॥ १४ ॥ पुण्यक्री दूकानके समान एक हजार आठ 
लक्षणोंक्रों धारण करने वाले उस बालकने दिखते ही रवगेके विना 
ही किन चकोर-लोचनाओंको भारी उत्सवसे निमेपरहित नहीं कर 
दिया था ॥ १५॥ मवनवासी देवोंके भवरनोमिं विना वजाये ही अ्स- 
ख्यात शद्लोंका समूह बज उठा जो उस निर्मल पुण्य समूहके समान 
जान पड़ता था जो कि पहले चिरकालसे नीचे जा रहा था परन्तु अब 
जिनेन्द्र भगवानके जन्मका हस्तावलम्बन पाकर आनन्दसे ही मानो 
कक पड़ा हो ॥ १६॥ व्यन्तरोंके भवनोमें जोर-जोरसे बजती हुई 
हें भेरियोंके शब्दने आकाशको व्याप्त कर लिया था बह मानो इस 
वातक़ी घोषणा ही कर रहा था कि रे रे जन्म बुद्रापा मरण आदि 
शत्रुओ | अब तुम्त लोग शीघ्र ही शान्त हो जाओ क्योंकि जिनेनद 
भगवान्‌ अवतीर्ण हो चुके हैं ॥ १७॥ ज्योतिषी देवोंके विमानोंगें जो 
हटोले हजारों सिहोँका नाद हो रहा था उसने न केबल हाथियेंकि 


मं 
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गएड सरइलते मयूरकी ग्रीवा ओर कब्जलकी कान्तिकों चुरानेवाला 
काला काला मद दूर क्रिया था किस्तु समस्त संसारका बढ़ा हुआ मद- 
आहंक दूर कर दिया था॥ १८ ॥ जिनेन्धर भगवानके जन्मके समय 
कल्पवासी देवोंके घर बजते हुए बहुत भारी घंटाओंके उन शब्दोंने 
समस्त संसारकों भर दिया था जो कि ताल तृत्य करेमें उत्सुक 
मोक्ष-लक्ष्मीके हिलते हुए हाथोंके मशिमय कइणोंके शब्दके समान 
मनोहर थे ॥ १६॥ उस वालकके सहसा प्रकट हुए तेजसे प्रसूति- 
गृहका समस्त अन्यकार नष्ट हो चुका था अतः उस समय किसी बीने 
केबल मज्नलके लिए जो सात दीपक जल्ाये थे वे सेवाके लिए आये 
हुए सप्तषिं ताराओंके समान जान पड़ते थे ॥ २० ॥ 

सर्व प्रथम पुत्र-जन्मका समाचार देल्ेवाल नोकरको आनवके 
भारसे भरे हुए राजाने केवल राजाओंके मुकुटों पर पड़ी हुई मणि- 
मालाके समान सुशोभित आज्ञासे ही अपने समान नहीं किया था 
किन्तु लक्ष्मीके द्वारा मी उसे अपने समान किया था॥ २९ ॥ उस 
समय सुगन्धित जलसे धूलिरहित किये हुए राजमार्गमें आकाशसे 
बड़ीबड़ी किरणोंकोी धारण करनेवाल वे मणि बरसे थे जो कि तत्काल 
भोये हुए पुण्यरूप वृक्षके बीजसमुदायके निकलते हुए अंकुरोंके 
समूहफी आकृतिका अनुकरण कर रहे थे | २२ ॥ फहराई हुई पता- 
काशओंके बल्लोंसे जिसका समस्त आकाश व्याप्त हो रहा है, ऐसे उस 
नारे सूर्य अपने पाद-पेर [ पक्षमें किए ) नहीं रख रहा था मानो 
उसे इस बातका भय लग रहा था कि कही उपरसे पढ़ते हुए देव- 
पुओंके रस प्रवाहके समूहसे पह्लिल मार्गमें रिपट कर गिर ने जा 
॥ २३ ॥ मन्दार मालाओंके मधुकणोंका भार धारण करने वाला मन्द 
वायु और भी अधिक सन्द हो गया था मानो विरकाल वाद बन्धन 
से मुक्त अतए्व हृषौतिरेकसे उछ्ललते हुए शत्रुरूप केदियोंकी कुछ-छुछ 
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धारण ही कर रहा हो ॥ २० ॥ उस समय घर-घर तुरही बाजोंके 
शब्द हो रहे थे, वरघर लयसे सुशोभित नृत्य हो रहे थे, ओर घर-घर 
सुददर गीत हो रहे थे और घर-घर उत्तमोत्तम नये-तये तोरण बॉधे 
जा रहे थे। अधिक क्या कहा जाय ? तीनों लोक एक इटुम्वकी तरह 
अनेक उत्सवोके क्रीड़ापात्र हो रहे थे॥ २०७ ॥ उस समय आकाश 
ख्छ हो गया था, ४थिवी कण्टकरहित हो गई थी, सूर्य भक्तिसे 
ही मानो सेवनीय किरणोंसे युक्त हो गया था ओर देशके लोग नीरोग 
हो गये थे। वह क्या था जो सुखका निमित्त न हुआ हो॥ २६॥| 
उस समय दिशाए' [ पक्षमें दिया | रज [ धूली पक्षमें ऋतुधर्म | का 
अभाव होमेसे अत्यन्त निमल हो गई थी जिससे ऐसी जान पड़ती 
थीं मानो अत्यन्त सुशोभित पुण्यरुपी तीर्थ [ सरोबरके घाटमें ] मे 
नहाकर आने याले अपने-अपने पतियों [ दिव्पालों पक्षमे पतियों | के 
समागमके योग्य ही हो गई हों ॥ २७॥ उधर जब तक खजानेके 
रक्षुक लोग रहों छरा चोक पूरने, पताकाए फहराने तथा तोरण आदि 
के बॉधनेमें उसे रहे इधर तब तक खजानोंने देखा कि अब कोई 
पहरेदार नहीं है. इस लिए उलटफेरसे फेलनेवाल्ी रत्नोंकी किरणोंके 
बहाने पहरेदारोंकी मूजता पर हंसते हुए खजानोंने भागना झुरू कर 
दिया ।। २८॥ अपने गौरवरूप समुद्रके जलके भीतर जिन्होंने सबकी 
महिमा तिरोहित कर ली है ऐसे जिनेद्ध देवके उत्मन्न हो चुकने पर 
अब ओर किसकी राज्यमहिमा स्थिर रह सकती है ? इस प्रकार 
प्रभुकी प्रभाव-शक्तिसे आहत होकर ही मानो इन्द्रका आसन कम्पित 
हो उठा ॥ २९ ॥ जब इस्द्रने जाना कि हमारे एक हज़ार नेत्र आसन 
के कम्पित होनेका कारण देखनेके लिए असमर्थ हैं. तव उसने बढ़े 
आश्चर्यसे उ्सुकचित्त होकर अपना अवधिज्ञानहुप एक नेत्र खोला 
॥ ३० ॥ इद्धने उस अवधिज्ञानरुप नेत्रके वर जिनेस्र भगवानका 


/ॉयय 
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जन्म जान कर शीघ्र ही सिंहासन छोड़ दिया ओर उस दिशामें सात 
कदम जाकर प्रभुको त्मस्कार किया तथा अमिषेक करनेके लिए उसी 
क्षण बढ़े हणेसे प्र्यानभेरी बजबा दी ॥ ३१॥ उस सेरीका शब्द 
चिरकालसे सोनेवाले धर्मको जगाते हुएकी तरह विमानोंके प्रत्येक 
विवरसे व्याप्त हो गया ओर स्वयं सम्पन्न होकर भी पारितोषिक सांग- 
नेके लिए ही मानो समस्त सुरों तथा असुरोंके भचमोमें जा पहुँचा 
॥ ३२ ॥ जिनके दिव्य शरीर सोलह प्रकारके आभूषणोसे सुशोमित 
हैं ऐसे दरशों दिक्पाल अपनी-अपनी सवारियों पर बेठ अपने-अपने 
परिवारके साथ ऐसे चले भानो ह॒द्यमें लगे हुए जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंका समूह उन्हें वलपर्वक खोंच ही रहा हो ॥ ३३ ॥ तदनततर 
जिसके दोतों पर विद्यमान सरोपरोंके कमलोंकी पंतिपर सुन्दर 
देवाइनाओंका समूह नृत्य कर रहा है. ऐसे ऐराबत हाथी पर सोध- 
मेंद्र आरुढ़ हुआ। वह सोधरेन्द्र अपने विकसित नेत्रोंडी चित्र- 
विचित्र कान्तिके समूहसे उस हाथी पर चित्र खीचता हुआ-सा जान 
पड़ता था ॥ १४॥ च्नल कानोंडी फटकारसे जिसके कपोलों पर 
बे पी. िप 

बठे हुए भ्रमर इधर-उधर उड़ रहे हैं. ऐसा ऐराबत हाथी ऐसा जान 
पढ़ता था मानो चूंकि वह जिनेन््रभगवानक्की यात्राके लिए जा रहा 
था अतः पद-पद पर हूटते हुए पापोंके अंशोंसे ही मानो छूट रहा 
हो ॥ ३५॥ कह्म वृक्षके पुष्पोके बड़े-बड़े पात्र हाथमें लिये हुए अनेक 

किकरोंके समूह इन्द्के साथ घत्न रहे थे जिनसे वह ऐसा जान पड़ता 

था सानो विरहजन्य दुःखकों सहनेके लिए असमर्थ हुए क्रीड़ा वन 

ही उसके पीछे लग गये हो ॥३क्षा परपरके आपातसे जिनके मणि- 
मय आमूषणकि अग्रभाग खनक रहे हैं. तथा साथ ही जिनके उन्नत 

स्तनकलश शब्द कर रहे हैँ ऐसी देवाडनाएँ बड़े हपसे इस कार 

जा रही थी मानो प्ररव्व नृत्यके अनुकूल कासेकी रूम ही वजाती 
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जाती हों ॥१७॥ उस समय देवेकि भुण्डके सुण्ड चारों ओरसे आकर 
छठे हो रहे भे। उसमें कोई गा रहा था, कोई तृत्य कर रहा था, 
कोई नमरकार कर रहा था ओर कोई चुपचाप पीछे चल रहा था, खास 
बात यह थी कि हजारों नेत्रोंबाला इन्ध प्रथक-प्रथक विशेष भावोंको 
धारण करने वाले अपने मेत्रोंसे उन सवको एक साथ देखता जाता 
था ॥ ३८॥ यद्यपि भय उलन्न करने वाल्ले लाखों तुरही वज रहे थे 
फिर भी चन्द्रमाका हरिण उक्तटरागहुपी रसके समुद्रमें नम हू हू 
हा हा आदि किन्नरोंके द्वारा पहवित गीतमें इतना अधिक आसक्त 
था कि उसने चन्द्रमाको कुछ भी बाधा नहीं पहुँचाई थी ॥ ३९ ॥ 
यम्राजका वाहन ऋर भेसा तथा सूयके वाहन घोड़े एवं ज्योतिषी 
देवोके चाहन सिह तथा पवनकुमारका वाहन हरिण--ये सब पर- 
सरका बेरभाव छोड़कर साथ-साथ जा रहे थे सो [ठीक ही है क्योंकि 
जिन मार्गमें लीन हुए कोन मनुष्य परसरका वेस्भाव नहीं छोड़ते ! 
॥8०॥ पुष्तों, फर्ों, पहुचों, मणिमिय आभूषणों ओर विषिध प्रकारके 
अच्छे-अच्छे बल्लोके समूहसे जिनेद्धदेवके चरणोंक्ी पूजाकरनेके लिए 
आकाशमें उतरते हुए वे देव कल्पवृक्षके समान सुशोभित हो रहे थे॥४ ९॥ 
तृत्य करनेवाले देवोंके कोर वक्ष/स्थल परस्पर एक दूसरेके संगुख 
चलनेसे जब कभी इतने जोरसे टकरा जाते थे कि उससे हारोंके बढ़े 

बड़े मणि चूर चूर हो आकाशसे तीचे गिरने लगते थे ओर ऐसे 
मातम होते थे मानो हस्तिसमूहके चरणोके संचारसे चूर-चूर हुए 
नक्षत्रेके समूह ही गिर रहे हों ॥ ४२ ॥ सू्येके समीप चलने थाले 
देवोंके हाथी अपने संतप्त गर्डस्थत्ष पर सूँ उसे निकले हुए जल समूह 
के जो छोटे दे रहे थे उन्होंने क्षएसरके लिए कांनोंके पास लटकते 
हुए चामरोंकी सुन्दर शोभा धारण की थी॥ ४३॥ आकाशगड्राके 
किनारे हरे रंगके पत्ते पर यह लाल कमल फूला हुआ है यह समझ 


थे 
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भर ऐरावत हाथीने पहले तो बिना विचारे सूर्यका बिम्ब खोंच लिया 
पर जब उष्ण लगा तब जल्दीसे छोड़कर सूँ डको फड़फड़ाने लगा | 
यह देख आकाशमें किपे हँसी न आ गई थी ! ॥ ४४ ॥ आकाशमें 
चलनेवाले देव-हस्तियोंके सूल्कारसे निकले हुए तूँ डके जलके हीटे 
देवोंने दूरसे ऐसे देखे थे मानो परस्पर शरीरके सम्बन्धसे हटते हुए 
आभूषणोंके मणियेके समूह हों ॥ ४५॥ कुछ ओर नीचे आकर 
देवोंने विष-जल [पश्षमें गएल] से लबालब भरी एवं र्फटिक मणियोंसे 
जड़ी हुईं वह आकाशगल्ना देखी जो कि विष्णुके तृतीय 'चरण॒रूप 
सके द्वारा छोड़ी हुईं कांचुलीके समान अथवा खर्ग रूप नारके 
गोशुरकी देहलीके समान जान पड़ती थी )! ४६ | जिनेद्र भग 
बानका अभिषेक करनेके लिए आकाशमें आनेवाले देवोंके विमा 
नोंकी शिखरों पर फहराने बाली सफद-सफेद ध्वजाओंकी पदक्ति 
ऐसी जान पड़ती थी मानो अपना अवसर जान आननदसे सेकड़ोंरूप 
धारणकर आकाशगढ़! ही आ रही हो ॥ ४७ ॥ त्रियुवनके शासक 
श्री जिनेन््रदेवके उपन्‍न होने पर आकाशमें इधर-उधर घूमते हुए 
देवोंके हाथियोंने उन काले काले मेघोंके समूहको खण्डित किया था- 
वोड़ डाला था जो कि स्वामीके न होनेसे चन्द्रलोककी प्रतोल्ीमें लगाये 
हुए लोहेके कियाड़ोंकी तरह जान पढ़ते थे ॥ ४८ ॥ तेज बायु छवरा 
हिलनेवाले नील अधोवश्नके छिद्ोंके बीचसे जिसका उत्तम झरुदर्ड 
प्रकाशमान हो रहा है ऐसी रम्भा नामक अप्सरा उस रम्भा-कइलीके 
समान सबका मन हरुण कर रही थी जिसके कि वाहरकी सलिन 
कान्तिके दर होनेसे भीतरकी सुन्दर शोभा अकट हो री है ॥ ४९॥ 
इन्द्रकी राजधानीसे लेकर जिनेन्द्र भगवादके तगर तक आकाशमें आने 
, बाली देवोकी पड॒क्ति ऐसी जान पड़ती थी भानों जिनेन्द्र भगवानके 
शासनफालमे स्वग जानेके लिए इच्छुक मलुष्योंके पुर्यसे बनी हुई 
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नसेनी ही हो ॥ ५० ॥ चदन्नल मेघरूपी बढ़ी-बढ़ी कहरोंफे बीच 
जिसमें मकर, मीन और कक राशियाँ [ पश्षमें जलजन्तु विशेष ] 
अनायास सुशोभित हो रही हैं ऐसे आकाशरूप महासागरसे वे देव 
लोग जहाजोके तुल्य विमानोंके हारा शीघ्र ही पार हो गये ॥ ५१ ॥ 

यद्यपि वह नागर प्रत्येक दरवाजे पर आकाशसे पढ़े हुए रह्नोंके 
समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो अगस्यमुनि द्वारा क्री़ावश पिये 
हुए समुहका भूतत्ञ ही हो फिर भी इच्रने जगवकों विभूषित करने 
वाले एक जिनेन्र मगवानरुप मणिके जत्मसे ही उस नगरक्षा रत्न 
पुर यह सार्थक नाम माना था ॥ ५२॥ इच्दने हथ जोड़कर नारकी 
तरह # जिनेद्देषके अत्यन्त सुन्दर एवं त्रिलोकपूज्य भवनकी तीन 
प्रदक्षिणाएँ दाँ ओर फिर समरत संसारके अधिपति श्री जिनेद्र- 
देवकी इच्छासे लक्ष्मीके समान सुशोमित इन्द्राणीको भीतर भेजा ॥"१॥ 


इस प्रकार महाक्वि श्री हरिचन्द्र हरा विरचित धमंशर्साम्युद्य 
महाकाब्यमें छुठवां सर्ग समाप्त हुआ । 
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अनन्तर इन्द्राीने प्रसूतिगहके भीतर प्रवेश किया ओर सुब्रताकी 
गोदमें मायामय वालक छोड़कर जिन-चालकको इस अकार उठा लिया 
जिस प्रकार कि पूर्व समुद्रकी लहरीके बीच प्रतिबिम्बकों छोड़वर 
नवीन उद्ति हुए चन्द्रमाकों आकाश उठा लेता है ॥ १॥ उस समय 
चूंकि जिन-बालकरुपी चन्द्रमा इन्द्राणीके हस्ततलकी मित्रताकों पाकर 
प्रकाशमान हो रहे थे इस लिए इन्द्रके दोनों हस्तकमल कुद्मलताको 
प्राप्त हो गये थे ॥ २॥ इन्द्र हपोश्रुओंसे भरे हुए अपने हजार नेत्रोंके 
द्वारा भगवानके एक हज़ार आठ लक्षणोंको वड़ी कठिनाईसे देख सका 
था॥ ३॥ डस समय दो नेत्रोंके द्वारा जिनेन्द्र भगवानका अनुपम 
रूप देखनेके लिए असमथ्थ होता हुआ सुर और असुरोंका समूह 
हजार नेत्रोंवाले इन्द्र होनेकी इच्छा कर रहा था ॥ ४ ॥ जो बालक 
होने पर भी अपने विशाल गुणोंकी अपेक्षा समस्त संसारसे बृद्ध थे 
ऐसे जिनेन्द्रबंबको इन्द्राणीने नमस्कार करने वाले इन्द्रके लिए बड़े 
आदरके साथ सौप दिया ॥०५॥ इन्द्रने जिन-बालकको ऐरावत हाथीके 
मस्तक पर रखा ओर अन्य समस्त देचोंने अपनी हस्ताज्ञलि अपने 
मस्तक पर रक्खी-- हाथ जोड़ मर्तकसे लगाये ॥ ६ ॥ 

सुबर्णंके समान सुन्दर शरीरको धारण करने वाले जिनेन्ध भग- 
वान्‌ देदीप्यसान प्रभामण्डल्के बीच ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो 
निजेल मेवसे उन्नत उदयाचलकी शिखर पर नवीन उगा हुआ चन्द्रमा 
ही हो ॥ ७ ॥ उनके चरणयुगलके नखरूपी चन्द्रमाकी कान्ति ऐराबल 
हाथीके मस्तक पर पड़ रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो उनके 
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आक्रमणके भारसे मस्तक फट गया हो ओर उससे भोतियोंका समूह 
उद्चल रहा हो ॥८॥ तदनन्तर हाथी पर आढ़ हुआ सोधमेंन्र सुमेर- 
पर्वंतकी शिखर पर अभिषेक करनेके लिए उन तीर्थकरको अपने दोनों 
हाथोंपे पड़े हुए सेनाके साथ आकाशमार्गसे चला ॥ ९ ॥ 


उस समय इतने अधिक बाजे बज रहे थे कि इन्द्र-ह्वारा की हुई 
जिनेन्द्रदेषकी स्तुति देवोंके सुननेमें नहीं आ रही थी, हों। इंतता अवश्य 
था कि उसके प्रसम्भमें जो ओ४रूपी वाल चलते थे उनकी शीलासे 
उसका कुछ बोध अवश्य हो जाता था ॥ १० ॥ उस समय देवोने 
सुबर्णके अखण्ड कलशोंसे युक्त जो सफेद छ्नेकि समूह तान रक्‍्खे 
थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो प्रभुका अभिषेक करनेके लिए अपने 
शिरयों पर सोनेके कल्श रखकर शेषनाग ही आया हो ॥११॥ अमुके 
सम्रीप ही देव-समूहके द्वारा ढोली हुईं सफेद चमरोंकी पडफ्ति ऐसी 
जान पड़ती थी मानो रागसे उ्कण्टित युक्तिहप लक्ष्मीके द्वारा थोड़ी 
कदाक्षोंक्ी परम्परा ही हो ॥ १९॥ उस समय जहते हुए अगुरु 
चन्दनके धुएं की रेखाओंसे व्याप्त श्राकाश ऐसा सुशोमित हो रहा 
था मानो उसमें जिनेस्द्र भगवानके जन्मामिषेक सम्बन्धी उत्सवके 
लिए समस्त नाग ही आये हों ॥ ११॥ घद्धमाके समान उच्ज्वल 
पताकाएं ही जिसमें निर्मल तरडे हैं और सफेद छत्न ही जिसमें 
फेन का समूह है ऐसा जिनेद्ध सगवानके पीछे-पीछे जाता हुआ सुर 

असुरोका समूह ऐसा जान पढ़ता था मान्तों अभिषेक करनेके 
लिए धीरसमुद्र ही पीछेपीछे चल रहा हो ॥ १४ ॥ प्रभुकी सुष- 
णॉब्च्वल प्रभासे ऐरावव हाथी पीला-पीला हो गया था जिससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो अथुको आता हुआ देख सुमेरु पर्वत ही मक्तिसे 
सामने झा गया हो ॥ १५ ॥ अमृतके प्रवाहके समान सुन्दर गीतेंसि 
लहराते हुए आकाशरूपी महासागरमें देवाइनाएं भुजाओरेके संचारसे 
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उल्लासित तृत्यल्ीलाके छलसे ऐसी माहूम होती थीं मानो तैर ही 
रही हों ॥१६॥ जिस प्रकार तरुण पुरुष वृद्धा ह्लीकी सफेद वेणीको 
भले ही वह हाव-भाव क्यों न दिखला रही हो दूरसे ही छोड़ देता 
है उसी प्रकार उस इन्द्रने अतिशय विशाल एवं पक्षियोंका संचार 
दिखलाने वाले आकाशकी सफेद वेणीके समान पढ़ती हुई आकाश- 
ग्लाको दूरसे ही छोड़ दिया था ॥ १७ ॥ जाते-जाते भीतर छिपे हुए 
सूयकी कान्तिसे चित्र-विचित्र दिखने वाला एक सेघका टुकड़ा भग- 
बानके ऊपर आ पहुँचा जो ऐसा जान पड़ता था मानों सुवर्शंकलशसे 
सहित मयूरपिच्छुका छत्र ही हो ॥ १८॥ उस समय प्रयाणके वेगसे 
उतन्न बायुसे खिंचे हुए मेघ विमानोंके पीछे-पीछे जा रहे थे जो ऐसे 
जान पढ़ते थे मानो उन विमानोंकी अग्रवेदीमें लगे हुए मणिमण्डलकी 
किरणोसि उसन्न इन्रधनुषकों महण करनेकी इच्छासे ही जा 
रहे हों ॥ १९॥ 

तदनन्तर इच्धने मेघोंसे सहित वह सुमेरु प्रंत देखा जो कि 
समुद्रके वीच शेषनागरूप मृणाल दण्डसे सुशोमित प्रथिवी-मरडल 
रूपी कमलकी उस कर्शिकाके समान जान पढ़ता था जिस पर कि काले 
काले भौरे मंडरा रहे हैं ॥ २० ॥ सुमेरुपबेत क्या था) मैंने अनन्त- 
लोक-पाताललोक [ पक्षमें अनन्त जीवॉके लोक] को तो नीवे कर 
दिया फिर यह त्रिदशांलय-स्व॒र्ग [ पक्षमें तीस जीवॉका घर | लक्ष्मी- 
द्वारा मुससे उच्च-उत्कष्ठ [ पक्षमें ऊपर ] क्यों है ! इस प्रकार स्वगंको 
देखनेके लिए प्रथिवीके द्वारा उठाया हुआ मानो मस्तक ही था। उस 
सुमेरु परत पर जो लाल-लाल कमल थे वे मानो क्रोषसे लाल-लाल 
हुए नेत्र ही थे ॥ २१ ॥ उस सुमेरु पंतका सुवर्शमय शरीर चारों 
ओरसे चमचमा रहा था ओर दिन तथा रात्रि उसकी प्रदक्षिणा दे रहे 
भें इससे ऐसा जान पढ़ता था मानो नवीन दस्पतिके द्वारा परिकाय- 
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माए अग्रिन्‍्समूहकी शोमाका अलुकरण ही कर रहा हो ॥ २२॥ 
उस पर्व॑तके दोनों किनारे सूर्य ओर चन्द्रमासे सुशोमित थे; साथ ही 
उसका सुवर्शमय शरीर भीतर लगे हुए इन्द्रनील मणियोंकी कान्तिसे 
समुझ्ञासित था अतः वह सुमेरु पंत चक्र ओर शह्ठ लिये तथा पीत 
बल्ल पहिने हुए नारायण॒की शोभा धारण कर रहा था ॥ २३ ॥ उसका 
श्रप्न भाग मेघदी बायुसे उड़ी हुई स्थलकमलोंकी परागसे कुछ-छुछ 
डँचा उठ रहा था जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो आने वाले 
जिनेन्द्र भगवानको दूरसे देखनेके लिए वह बार-बार अपनी गर्दन ही 
ऊपर उठा रहा हो ॥ २४ ॥ बड़ेबड़े इन्द्रधनुषोंसे चित्र-विचित्र मेघ 
दिगृदिगन्तसे आकर उस पर्वत पर छा जाते थे जिससे ऐसा जान 
पड़ता था कि मानो चूँकि यह परव॑तोंका राजा है अतः रत्नसमूहकी 
भेद लिये हुए पंत ही इसकी उपासना कर रहे हों॥ २५॥ उसका 
सुबर्णभय आधा शरीर सफ़ेद-सफेद वादलोंसे रुक गया था, ज्सके 
शिखर पर [ पश्षमे शिरपर ] पारडुक शित्षा रूप अर्थ घन्मा सुशो- 
भित्त था और पास ही जो नश्षत्रोंकी पढक्ति थी वह मुण्डमालाकी 
तरह जान पड़ती थी अतः वह ऐसा माम होता था मानो उसने 
अर्धनारीखर-सहादेवजीकी ही शोभा धारण कर रखी हो ॥ २६ ॥ 
ये घूमते हुए रह [ पश्षमें चोर ] मेरे बिरूत स्थतोंसे सुवर्णकी कोटियों 
उत्तम कान्तिके समूहों [ पश्षमें करोड़ोंका सुवर्ण ] ले जावेंगे--इस 
रत भानो बह पर्वत उनका सार रोकनेके लिए धहुष युक्त 
की धारण कर रहा था॥ २७॥ जो उत्तम नितम्ब-सध्यभोग 
[ पश्षम जधन ] से युक्त हैं, जिनपर छावे हुए ऊँचे मेघोंके अप्रभाग 
मूक किरणोंके द्वारा सष्ट हो रहे हैं | पश्षमें जिनके उत्रत स्तन 
देदीयमान राय सडट हो रहें] ए जो निकले हुए सेट 
जले समान नक्वियोके प्रवाहसे सदा आई रहती ह--ऐसी तटी- 
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रूपी ल्लियोंका वह परत सदा आलिह्नन करता था ॥ २८ ॥ चूँकि वह 
पव॑त महदी वरों-राजाओं [ पक्षमें पव॒तों ] का इन था अतः असहय 
शब्लेंके समूहको धारण करनेवाले [ पक्षमें दूसरोंके असह्य किएणेकि 
समूहसे युक्त | शत्रुओंको नष्ट करनेसे सुवर्ण-खण्डोंका पुररकार प्राप्त 
करनेवाले [ पक्षमें वायुके वेगवश सुबरणेका अंश प्राप्त करनेवाले ] 
एवं शिविरोम [ पक्षमें शिखरों पर ] धूमने वाले तेजस्री सेनिक 
[ पक्षमें ज्योतिष्क देवोंका समूह | उसकी सेवा कर रहे थे यह उचित 
ही था ॥ २६ ॥ बह पवेत मानो कामका आतड़ धारण कर रहा था 
अतः जिसमें बायुके द्वारा वंश शब्द कर रहे हैं, जिनमें ताड़के अतेक 
वृक्ष जग रहे हैं, ओर जिसमें आम्र-वृक्षोंके समीप मदन तथा इला- 
य्ीके वृक्ष सुशोभित हैं ऐसे चनका एवं जिसमें देव लोग वांमुरी 
बजा रहे हैं, जो तालसे सहित है, रससे अलस है और कामवर्धक 
यीतबन्ध विशेषसे युक्त है ऐसे देवाह्ननाओंके गानका आश्रय लिये 
हुए था ॥ ३० ॥ उस पर्षतके तटोंसे ऊपरकी ओर अनेक वर्णुके 
मणियोंकी फिरणे निकल रही थीं जिससे अच्छे-अच्छे बुद्धिमानोंको 
भी संशय हो जाता था कि कहीं ऊपर अपना कलापका भार फेलाये 
हुए मयूर वो नहीं बंठा है वह परत अपने इन ऊँचे-उँचे तटोंसे 
बिल्लावके बच्चोंकी सदा धोखा दिया करता था॥ ३१ ॥ वह सुमेरु 
पबेत सम्मुख आने वाले ऐरावत हाथीके आगे उसके अतिपक्षीकी 
शोभा धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार एरावत हाथी विशाल- 
दन्त--बड़े-बढ़े ढॉतोसे युक्त था उसी प्रकार वह परत भी विशालदन्त 
वढ़े-चड़े चार गजदन्त पर्वतोंसे युक्त था; जिस अकार ऐराबव हाथी 
घनढानवारि--अत्यधिक मद जलसे सहित था उसी प्रकार वह पव॑त 
भी घनदानवारि-बहुत भारी देब्रोंसे युक्त था और जिस प्रकार 
ऐेरावत हाथी अपने उत्कट फराप्रदरड--शुश्डाग्रदणडकों फेलाये हुए 
धर 
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था उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने उत्कट कराप्र-किरणाप्रदस्ठको 
फैलाये हुए था | ३९॥ वह परत चन्दृनचक्षोंकी जिस पदक्तिको 
घारण कर रहा था चह ठीक ग्रोद वेश्याके उम्नात जान पड़ती थी 
क्योंकि जिस प्रकार प्रोढ़ वेश्या अधिश्रियं-अधिक सम्पत्तिवाले पुरुष 
का भत्ते ही वह नीरद--दन्तरहित-इद्ध क्यों न हों आश्रय करती है 
उसी प्रक्नर वह चन्द्न-चृश्ोफी प्क्ति भी अविशियं-अतिशय शोभा- 
संपन्‍्त तीरद--मेघका आश्रय करती थी-अत्वन्त ऊची थी और लि 
प्रकार ओढ़ वेश्या अतिनिष्कलामान--जिनसे घन-लाभकी आशा 
नहीं रह गई है. ऐसे नवीन भुजज्ञान-अेमियोंको शिखिनामू--शिल- 
रिड्यों-हिजड़ोंके शब्दों-द्वारा दर कर देती है उसी प्रकार वह चन्दन- 
वृक्षोकी पडक्ति भी अति निष्कत्ञाभान--अतिशय इच्ण नवीन भुज- 
ज्ावू-सपोकी शिखिनामू-सयूरोंके शच्दों-द्वारा दूर कर रही थी॥रेश। 
बह पवत अपनी मेखला पर विजलीसे सुशोमित जिन मेघोंकों धारण 
कर रहा था वे एसे जान पढ़ते थे सानो मूख जिद्योंने हथीके भरमसे 
अपने नलोके हार उन्झ्ा विद्दरण हो किया हो और विजलीके 
बहाने उनमे खली धारा ही वह रही हो ॥ २४ ॥ वह पर्वत उत्त- 
मोत्तम मणियोंकी किस्से एसा जान पढ़ता था मानो जिनेन्द भग- 
वानका आगमन होनेवा्षा है अतः हपसे रोमाख्ित ही हो रहा हो 
ओर चायुसे हिलते हुए वड़-बड़े ताड़ वृक्षोंस एजा सुशोभित हो रहा 
था माने झुजाएं उठा कर नृत्यकी ढीला ही मकट कर रहा हो ॥३०। 
यह पद धन संगवाचके अशक्षत्रिस उत्तात्नयांद पाचत्र कया 
गया ह--यह विचार अयकबपूर्णक नमस्कार करनेवाले इसने जो 
इस बड़ी भारी पतिष्ठा दी थी उससे ही मानों चह पदेत अपना शिर- 
शल्धर अचा उठाये था ॥ ३६॥ जिसकी सेनाका घ्यजाम अत्यन्त 
निम्नल है ऐसा इन्द्र भागे तय कर इतने अधिक बेगसे उस सुमेर 
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पर्वत पर जा पहुँचा माना उत्सुक होनेमे वह रबय॑ ही सागने आ गया 
हो ॥ ३७ ॥ उस समय बह परत आऊाश-सार्गसे समीप आये हुए 
निमाप देवोंकों अपने शिरपर [ शिखर पर ] धारण कर रहा था 
जिससे एसा जान पड़ता था मानो सदासे विवुधां-देवों [पत्षमें विद्वानों] 
की जो संगति करता आया दे उसका फल ही प्रकट कर रहा हो ॥३८॥ 
जिसके गरम सुबर्शकी सुद्दर मालाए' पड़ी है और जिसके करते 
हुए सदस सुमेर पर्येतका शिखर घुल रह है. एसा एरावत हाथी उस 
पर्वत पर इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो बिजलीके संचारसे 
श्रेष्ठ चरसता हुआ शरदऋतुका बादल ही हो ॥ १९ ॥ जिन एरावत 
चथा बामन आदि हाथियाक द्वारा तीनो, लोक धारण फिये जाते है 
उन हाथियोंक़ों भी वह पर्ंद अपनी शिखर पर वड़ी शद्ताके साथ 
अनायास ही धारण कर रह था इसलिए इसने अपना धराधर नाम 
छोड़ दिया था--अब वह 'धराघरवर' हो गया था ॥ ४० ॥ 
हाथ्रियोंकरा समूह बड़े पराक्रमके साथ इधर-उधर घूस रहा था 
फिर भी वह प्रत रद मात्र भी चद्धल नही हुआ था सो ठीक ही 
है क्योंकि इसमे कुछ भी संत्ह नहीं कि जिनेद्र भगवानकी दृदू भक्ति 
ने ही इस परवेतकी महाचल-अत्यन्त अचल [ पश्षमें सबसे बड़ा 
पर्वत | वनाण था ॥ ४९१ ॥ देवोंके मदोन्मत हाथी नेत्र वन्दकर धीरे- 
धीरे मद मर रहे 3 । उनका बह काला-फाला सद ऐसा जान पढ़ता 
था मानो मत्तकके भीतर जित मशियोकी प्रसाके छवारा गण्डस्थलसें 
बाहर निकाला हुआ अन्तरज्ञका अन्धकार ही हो ॥ ४२॥ हाथियोनि 
अपने मद-जल्की धारास जिसका शिखर तर कर दिया है ऐसा 
बह सुबर्णंगिरि यदि पहलेका देखा हुआ था फिर भी उस समय 
सुर और अपुरोंको ऋ्जतलगिरिकी शड़ा उत्पन्न कर रहा था ॥ ४३१ ॥ 
पर्वृतकी शिलाओं पर हाथियोंका मद फेज्ला था ओर घोड़े द्विनः 
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हिनाकर उन पर अपनी टापे पटक रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो हाथियोंके द्वार मदरूपी अजजनसे लिखी हुई जिनेन्द्र देवकी 
दीतिंगाथाकों घोड़े ऊपर उठाई हुई टाप रूपी टांकियोंके दाग खो ही 
रहे हों॥ १४ ॥ लगाम खींचनेसे जिनके मुख कुछ-छुछ ऊपर उठे 
हुए है ऐसे घोड़े अपने शरीरका पिछला भाग अगले भांगमें प्रविष् 
कराते हुए कमी ऊँची छलांग भरने लगते थे और कभी तिरड्ा चलने 
लगते थे जिससे ऐसे जान पढ़ते थे मानो भगवानके आगे आनन्‍्दसे 
तृत्य ही कर रहे हों ॥४५॥ पॉच अकारकी चालोंको सीखने वाले जो 
धोड़े नव प्रकारदी वीथिकाओंमे चलते समय खेद उलझन करते थे वे 
ही धोढ़े इस सुप्ेर पेत पर ऊते-चीचे प्रदेशोंको अपने चरणों-हारा 
पाकर आकाशमें इतने वेगसे जा रहे थ माना दूसरे ही हों ॥ ४६ ॥ 
धोड़ोंके अगले खुरोंके कठार प्रहारसे जो अग्निके तिक्तो उछूट रहे 
थे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानो खुरोंके आधातमे प्रथिवीका सेदन कर 
शेषनागका मज्क भी विदीणें कर दिया हो और उससे रक्नोंके समूह 
ही बाहर निकल रहे हो ॥ ४७ ॥ 

देबोकि रथोंने सवर्शमय भूमिके अदेशोंकों चारों ओरसे इस प्रकार 
चूंणो कर दिया था कि जिससे सूर्यके रथके मार्गमें अरुणकों भी अम 
होने जगा था ॥ १८ ॥ 


महेश नामक देवकी सवारीका बल मरी झगके नितम्ब सूँघ 
मदसे शिर ऊँचा उठा तथा नाकके नधुनोंको फुल्ा कर जब उसके 
पीछे-पीछे जाने लगा तब महेश उसे वड़ी कठिनाईसे रोक सका ॥४९॥ 
नदी-तटके कमलासे सुवासित पचन काम्मी पुरुषोके समान देवाइ- 
नाओंके से खीचते एवं उनके स्तन, ऊर, जहा ओर जघनका सर्श 
करते हुए घीर-धीरे चल रहे थे ॥ ५० ॥ 
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बंदनन्तर इन्द्र फूलोसे सुन्दर उस विशाल पाण्डुक वनमें पहुँचा 
जो कि ऐसा जान पड़ता था जानो वियोग न सह सकतनेके कारण 
खर्गंस अवतीर्ण हुआ उसका वन ही हो ॥ ५१॥ 

तदनन्तर देवोंके हाथियों परसे वढ़ी-बड़ी भूले उतार कर नीचे 
रखी जाने लगीं जिससे ऐसा जान पड़ता था कि चूंकि हाथी जिनेन्द् 
देवके अतुचर थे अतः मानो चिरिकालके लिए समस्त क्मोचरणोसे 
ही मुक्त हो गये हों ॥ ५९॥ जिस प्रकार अतिशय कामी मनुष्य 
निषेध करने पर भी काम-शान्तिकी इच्छा करता हुआ रजत्वला 
ब्वियोंका भी उपभोग कर बठता है उसी प्रकार वह देवोंके मत्त 
हाथियोंका समूह वारितः--जलसे [ पक्षमे निषेध करने पर भी ] 
इच्छानुसार थकावट दूर होनेकी इच्छा करता हुआ रजखला-धूलि 
युक्त नवियोंमें जा घुसा सो ठीक ही है क्योंकि मदान्ध जीवफो विवेक 
कहाँ होता है ! ॥ ५१ ॥ चूंकि नदीका पानी जंगत्ली हाथीके मदसे 
युक्त था अतः सेनाके हाथीने प्याससे पीड़ित होने पर भी वह पानी 
नहीं पिया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंको अपने जीवनकी अपेक्षा 
अभिमान ही अधिक प्रिय होता है ॥५०॥ एक हाथीने अपनी सू डसे 
कमलका फूल ऊपर उठाया, उठाते ही उसके भीतर छिपे हुए भ्रमरोके 
समूह बाहर उड़ पड़े उनसे एसा जान पढ़ता था मानो वह हाथी प्रति- 
कूल जाती हुई नदी रूप छीके वाल पकड़ जवदस्ती उसका उपभोग हीं 
कर रहा हो ॥ ५५॥ किसी गजेन्द्रने विशाल शेवाह्रूप बद्नकरो दूर 
कर ज्यों ही वन-नदीके मध्यमागका स्प्श किया त्यों ही ल्लीकी जधन- 
स्थलीके उसान उसकी तटाग्रभूमि जलसे आप्छुत हो गई ॥ ५६ ॥ 
कोई एक हाथी अपनी सू ड उपर उठा पानीमें गोता लगाना चाहता 
था, अतः उसके कपोलके भोरे उड़ कर आकाशमे घलयाकार अमर 
करने लगे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो दण्डसंहित नील छत्र 
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ही हो ॥ १७ ॥ पश्चियोंके संचारसे युक्त [ पश्षम हाव-भावस युक्त | 
एवं विशाल जलको धारण करने वाली [ पक्षम स्थल सनोंको धारण 
करने बाली | नदीका [ पश्नमें दीका ] सम्रागम पाकर हाथी इव गया 
सो ठीक ही है क्योंकि खीलम्पटी पुरुषोका महान उदय करे हो 
सकता है. ( ॥ ५८ ॥ कोई एक हाथी जब नदीस वाहर निर्केल्षा तव 
उसके शरीर पर कमलिनीके लाल-लाल पत्ते चिपके हुए थे जिससे 
ऐसा जान पढ़ता था मानो संभोग काल दिय हुए नसक्षत ही धारण 
कर रहा हो। वह हाथी रस-जल [पक्षम संभोग जन्य आनन्द] महण 
कर नददीके जल रुप तल्मसे किसी तरह लीचे उतरा था ॥ ५८ ॥ इस 
वनमें जहाँ-तहों सप्तपण के वृक्ष थे। उनके फूलोस हाथियोंकी शत्रु गजकी 
आत्ति हो गई जिससे वे इतने अधिक विगड़ उठे कि उन्होने अंडुशों 
की भारकी भी परवाह न की। नीतिके जानकार महावत एसे हाथियों 
को शान्तिति सममाकर ही धीरे-धीरे बोधनेके स्थान पर ले गये ॥६०॥ 
जिमके साथ उत्तम नीतिका व्यवहार किया गया है एसे कितने ही 
बड़े-बड़े हाथियोंने अपना शरीर जधनेके लिए स्वयं ही री व्ठाकर 
गहावतके लिए दे दी सो टीक ही है क्योंकि मूर्स लोग आत्महितमे 
प्रवृत्ति किस प्रकार कर रुकते है )॥ ६१ ॥ 
लगाम आर प्लान दूर कर जो मुखरे लगी हुई चमद्ेकी मजबूत 
र्तीसे वोधे गये है एसे घोड़े चूंकि किन्नरी देवियोंके शब्द सुमनेमे 
दत्तकण थे ऋतः प्रथिबी पर लोटानेके लिए देवों-हारा बड़ी कि: 
नहइसे ले जाये गये थे ॥ ६२ ॥ जब घोड़ा इधर-उधर लोट रहा था 
तब उसके मुखस बुछ फेसक टुकड़े निकल कर प्रथिवीपर गिर गये 
थे जो एसे जान पड़ते थे मानो उसके शरीरके संसगैसे प्रथिदी रुप 
जीके हारके मोती ही टूट-टूट कर विरूर गये हों ॥६श॥ जिस प्रकार 
आतकालक सप्नय आकाशकी आर जानेबाते सूचक हरहर पांडे 


सप्तम सगे द्व्छ 


समुद्रके मध्यत्ते निकलते हैं उप्ती प्रसार शरीर पर लगे हुए शैवाल- 
दलसे हरे-हरे दिखने वाले घोड़े पाती चीर कर नदी के बाहर निकले ॥$४॥ 

चूँकि यह वन मरते हुए मरनेके जलसे सुन्दर तथा बहुत भारी 
कल्यवृश्षप्ते युक्ष था अतः स्थल जल और शाखाओं पर 'चलने वाले 
बाहनोंक़ों इसने उनकी इच्छालुसार यथायोग्य स्थान पर ही ठहराया 
था॥ ६०॥ 


उप्त बनी प्रयपत भूमिमे जिन-बालकक़ा मुख देखनेके लिए कौतुक 
वश समस्त देवोंका समूह उपड़ रहा था अतः पास ही सड़े हुए काल्ले- 
काले यमराजने दृष्टि दोषों दूर करने वाज्े कब्जलके विहकी शोभा 
धारण की थी॥ ६६ ॥ तदनन्वर महारेवजीके जटाजूटके अग्रभागके 
समान पीली कान्तिमे धारण करनेवाले उप्त सुवशोचलफी शिखर 
पर इद्धते चद्धमाकी कल्के समान चमचमाती हुई वह पाए्डुक शिक्षा 
देखी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो चूर्णकुल्तलेके सप्तान सुशो- 
मित वृश्चोत्ति श्य.मवर्ण परथिवी-देवीके शिर पर ल्ीलावश लगाये हुए 
केतकीके पत्रकी शोभा ही प्रकट कर रही हो ॥ ६७ ॥ जिस अकार 
अहेद्धक्त बती शुह्ध्यानके द्वारा संसारकी व्यथाकों पारकर त्रिभुच॒न- 
की शिखर पर स्थित जिद्ध-शित्ञाको पाकर सुखी हो जाता हैं उसी 
प्रकार वह इन्द्र शुद्ध ऐरावल हाथीके द्वारा मार्ग पार कर इस सुमेरु- 
पवेतकी शिखर पर स्थित अधेचन्द्राकार पाण्डुक शिक्ाको पाकर बहुत 
ही संतुष्ट हुआ ॥ ६८॥ 


इ्त प्रकार सहाकृबि श्री हरिचन्द्र हरा विरचित ध्सशमस्थुद्य 
सहाकाब्यमें सप्तम सम समाप्त हुआ । 


किजकमीअ अब 


अध्म्षगं 


तदनन्तर इसने वढ़ी शीघ्रताके साथ हिमालयके समान उसने 
ऐरावत हाथीके मस्तकसे अष्टापदकी तरह श्री जिनेन्रदेवकों उ्वारकर 
बड़े ही उत्साहफे साथ इस पारडुक शिक्षापर रखे तथा विस्तृत एवं 
देदीप्यमात मशिमय सिहासनपर विराजमान किया ॥९॥ यदि बाज 
मृणालके समान कोमल शरीरको धारण करनेवाला शेपनाग किसी 
तरह उस पाण्डुक शिज्ञाका वेष रख इन सदनविजयी जिनेन्द्देवशो 
धारण नहीं करता तो वह अन्य प्रकारसे समस्त प्रथ्यीका भार उठाने 
'की कीर्ति केसे ग्राप्त कर सकता था जब कि वह उसे अत्यत्त हुलभ थी 
॥ २॥ क्या यह विशाल पुण्य हू ! अथवा यश है ? अथवा अपने 
आवसरपर उपस्थित हुई क्षीरसमुद्रकी लहर हैं --इस प्रकार जिनके 
विषय देवोंको सन्‍्देह उस हो रहा है ऐसी पारडुक शिलाकी जो 
सफ्द-सफेद किरणें भगवानके शिरपर पड़ रही थीं उनसे वह वहुत ही 
अधिक सुशोमित हो रहे थे ॥ ३॥ 
देवोनि वहाँ भगवानकी वह अभिषेक-पिधि प्रास्म की जो कि 
उनके प्रभावके अनुकूल थी, वेभवके अनुरूप थी, अपनी भक्तिके 
योग्य थी, देश-कालके अनुरुप थी, खबं पूर्ण थी, अदुुपम और निर्दोष 
थी॥ ४॥ हे मेघबुसारों ! इधर वायुह्ुुमारने कचड़ेका समूह दूर 
कर दिया है अतः आप लोग अच्छी तरह सुगन्धित जलकी वर्षो करो, 
ओर उसके वाद ही दिवदुमारी देवियों मणियों एवं भोतियोंके चूरां 
की र्ावल्ीसे शीघ्र ही चौक बनावें। इधर यह ऐशानेन्द्र स्वयं 
उन धारण कर रहा है; उसके साथक्ी देवियों महलद्॒त्य उठावे ओर 


अष्टम सर्ग द्ह्‌ 


थे सनल्ुमारस्वगके देव भगवानके समीप वड़े-चडे चन्नल चमर लेकर 
खड़े हों। इधर ये देवियाँ अन्नपात्रोंकोी नेवेध, फल, फूल, माला; चन्दन 
धूप एवं छक्षत आदिसे सजाकर ठीक करें और इधर चूँकि समुद्रसे 
जल आते वाला है अतः व्यत्तर आदि देव उत्तम धगाड़े एवं मदद 
आदिको ठीक कर। हे वाणि | अपनी वीणा ठीक करो, उदास 
क्यों बैठी हो ! हे तुग्बुरो ! तुमसे ओर क्या बहूँ ? तुम तालमे वहुत 
निषुण हो ओर हे रहाचा्य भरत ! तुम रज्नभूमिका विस्तार कर 
निष्कृपट रम्भाको जृत्यके लिए शीघ्र ्रेरित क्यों नहीं करते! ! इस 
प्रकार धारण की हुईं सुबर्णंकी छड़ीसे जिसका बलशाली सुजद्स्ड 
ओर भी अधिक तेजस्वी हो गया है ऐसा द्वरपाल कुबेर इन्द्रदी 
आज्ञासे जिनेन्द्रदेवके जन्माभिपेकका फाये योग्यतानुसार देवोंको 
सौपता हुआ देव-समूहसे कह रहा था ॥५-५॥ उस समय अत्यधिक 
चन्दनसे मिल्ली कपूर-पयागके समूहकी सुगन्धिसे अन्धे अमरोंकी 
पड़क्तियां जहां-तहां ऐसो मालूम होती थीं मानो जिनेन्द्र सगवानका 
अभिषेक करनेकी इच्छा करनेवाले देवोंकी टृटती हुई वेड़ियोंके 
कड़े ही हों ॥ १०॥ 

यह अतिशय विशाल [ पश्षमें अत्यन्त बूढ़ा ] एवं नदियोंका 
स्वामी [पक्षमे जीचे जाने वाल्ोमें श्रेष्ठ समुद्र इस परत पर केसे चढ़ 
सकता है ! यह विचार उसे उठाकर सुमेरु पर्वतपर ले जानेके लिए 
ही मानो देवोंने सुबर्णके कलश धारण करनेवाली पद्क्ति वनाना शुरू 
की थीं ॥ ११॥ देवोंने अपने आगे बह श्षीरसमुद्र देखा जो कि 
ठीक उस बृद्ध व्यापारीकी तरह जान पड़ता था जो कि कांपते हुए 
तरद्र रूप हाथोंसे नये-नये मणि, मोती; शहद सीप तथा मूंगा आदि 
दिखला रहा था, स्थूल पेट होनेसे जो व्याइुल था [ पक्षमे जलयुक्त 
होनेसे पक्षियों द्वारा व्याप्त था] और इसी कारण जिसकी कोड 


] घमः रशमास्युद्य |; 


'खुल गई थी [ प्षमें जिसका जल छुलक-घुलक कर ढिनारेस बाहर 
जा रहा था ]॥ १२॥ देदोंने उस समुद्कों विजयामित्ञापी राजा 
की तरह माना था क्योंकि जिस प्रकार विजयामिलापी राजा हजारों 
वाहिनियों-सेनाओंते युक्त होता है उसी अकार वह समुद्र भी हजायें 
वाहिनियों-नदियोंपते युक्त था, जिस प्रकार विजयाभिल्ापी राजा 
प्रधुलरिसमूह-स्थूनकाय घोड़े के द्वारा दिल्‍्सरडलको व्याप्त करता 
है उसी प्रकार वह समुद्र भी प्रधु लरि समूह-बढ़ीचड़ी हहरोंके 
समूहसे दिड्म॒रडतक्रो व्याप्त कर रहा था और जिस पकार विजया- 
मिल्लापी राजा अकलुषतरवारिकोडमजञनमहीध्र--अपनी उच्ज्यल 
तलवारके भ्रध्यसे अनेक राजाओंका खण्डन करने वाला होता है 
उसी प्रकार वह समुद्र भी अकलुपतरवारिक्रोइमजन्महीभ--अत्यत्त 
निर्मल जले मध्यमें अनेक पर्वतोंको डुबाने वाला था ॥ १३॥ द्व 
लोग निर्मल मोतियोंकी मालाश्रोपि युक्त जिन बढ़ेगबढ़े सुवर्शकततशों 
को लिये थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शेपनागते सहित मब्द्रगिरि 
ही हो । उन कलशोंक्ों लेकर जब देव समुद्के पास पहुँचे तब उन्हे 
देख चल तरज्ञोंके बहाने समुद्र इस मयसे ही मानो कॉप एठा कि 
अब हमारा फिरसे भारी मन्थन होने वाला है ॥ १४॥ 

वचन बेखएके भारडार पालक नामक फोतुकी देवने जब देखा 
कि इन सब देवोंक्ी दृष्टि समुद्र पर ही लग रही है. तब बह आदेशके 
बिना ही निम्नलिखित आनन्‍्ददायी वचल बोलने लगा सो ठीक ही 
है क्योंकि अवसर पर अधिक बोलना किसे अच्छा नहीं लगता 
॥ १५ ॥ निश्चित ही यह सुद्र जिनेन्द्र भगवानके अभिषेकका समय 
जानकर उद्चलती हुई तर्ोंके छलसे आकाशमें छलांग भरता है 
एड स्यूलताके कारण ऊपर चढ़नेमे असमर्थ हो पुनः नीचे गिर 
(डा है देचारा क्या करे ॥ १६॥ भेरा तो ऐसा सुयाल है कि 


क्‍ 


अश्टम सर्ग हर 


चूंकि इस क्षीस्समुद्रने वढ़वानलकी तीज पीड़ाको शान्त करनेके लिए 
रात्रिके समय चद्धम्ाकी किरणोंका खब पान किया था इसलिए ही 
मानों यह महुष्योंके हृदथकों हरनेवाज्ञा हर ओर वर्क समान 
सफद हो गया है ॥ १७ ॥ एरबल हाथी, उच्चेडअवा घोड़ा, हक्ष्मी, 
अमृत तथा कोसतुम आदि मेर कोन-कौनसे पढ़ा इन धूर्तोनि नही 
छीन लिये इस प्रकार तरद्र रूप हाथोंके ढ्वाए एविवीको पीटवा 
हुआ यह समुद्र पागलकी अति पश्षियोंके शब्दके व्हाने मानो रो ही 
रहा है ॥१८॥ शह्ठों द्वारा चित्रनविचित्र कान्तिको धारण काने वाली 
ये समुढ़के जत्की तर वायुके वेगवश बहुत दूर उछल कए जो पुनः 
नीचे पड़ रही हैं वे ऐसी जान पढ़ती है मानो आकाशमे फेत ताराओं 
को मोती सममा उन संग्रह करनेके लिए ही उ्ल रही हों ओर 
लोटते समय तैरते हुए शद्ठोंके बहाने मानो ताराओंके समूहों 
लेकर ही लौट रही हो ॥ १९॥ अत्यन्त सघन वृश्नों और बड़-बढ़ 
पवतोंतति युक्त [ पक्षमें तरुण पुरुष एवं गुरुजनोंत युक्त ] फ़िपती भी 
देशके दश0 जिनका अचार नहीं रोका जा सका एसी समस्त नदियां 
पिश्नसें क्षिय| अपने आप इसके पास चली आ रही हू अतः इस 
समुद्रका यह अनुपम सोभाग्य ही सममना चाहिए ॥ २० ॥ इधर 
देखो, यह विजली सहित तमालके समान काला-ताला मेच जज्ञ लेने 
के लिए समुद्के उपर आ लगा है जो ऐसा जान पड़ता है. मानों 
चन्त्रमाकी किरणोंके समान सुन्दर शेपनागके प्रष्ठ पर इच्छा करने 
वाले लक्ष्मी द्वारा आलिंगित कृष्ण ही हों ॥ २९ ॥ चूंकि यह समुद्र 
प्रथिवीके हपसे बि्े प रखते वाला है [ पक्षम खित हुए इसुच्फी 
परागसे युक्त है ] अतः संभव है णि कमी हसारी मतारुप समस्त 
प्रथिवीको डुबा देगा इसलिए जलका वेग रोकनेके लिए ही मानों 
वृक्ष फत्तार बाँध कर उसका किनारा कमी नहीं छोड़ते ॥ २२॥ इस 


हर घर्मशर्मास्युव्य 
समुद्रके किनारेके बनमें किल्नरी देवियां संभोगके वाद अपने उन्नत 
सन-कलशोंको रोमाम्वित करती हुई चद्नल हथियोंके बच्चोंकी क्रीड़ 
से खर्डित कवाक्चीनी ओर इलायचीकी सुगन्धिसे एकत्रित अमरों 
की गुंजारसे भरी बायुका सेवन करती हैं ॥९३॥ इधर, इस ससुद्रतों 
लहर अशोष-लताओंके पल्लगोंके समान सुन्दर मूंगाकी लताओंस 
व्याप्त हैं अतः ऐसा जान पड़ता है मानो अतिशय ठृष्णाके संयोगसे 
वढ़ी बढ़वानलकी ज्यालाओंफे समूहसे इसका शरीर जल ही रहा हो 
॥९9॥ इधर मिली हुई नदीरुपी प्रोढ़ प्रियाके तटरूपी जधन प्रदेशके 
साथ इस समुद्का वास्वार सम्बन्ध हो रहा है जिससे ऐसा जान 
पड़ता है मानों समीप ही शब्द करनेवाले जलयक्षियोंके शब्दके 
छुलसे संभोगकालमें होने वात्ने मनोहर शब्दका अभ्यास ही कर 
रहा हो ॥ २५॥ पालकके एसा कहने पर देवसमूह और समुदके 
चीच कुछ भी अन्तर नहीं रह गया था क्योंकि जिस प्रकार देवसमूह 
समस्त ससारके छारा अधृष्य-सम्माननोय था उसी प्रकार वह समुद्र 
भी सम संसारके द्वारा अवृष्य-अनाक्रमणीय था, जिस प्रकार देव- 
समूह मुख्यगास्मीये-धीरताकी आप्त था उसी अकार वह समुद्र भी 
मुख्यगाम्मीय-अधिक गहराईको ग्राप्त था, जिस प्रकार समुद्र वहुल- 
हसियुत--बहुत तर्रों से युक्त था उसी प्रकार देवसमूह भी वहुलहरियुत 
अधिक इन्द्रोंके सहित था, और जिस अकार. देवसमूह शोमायमान 
कह्ढणों-हस्ताभरणों पे सहित था उद्धी प्रकार वह समुद्र भी शोमाय- 
“मान कइणों-जलकरणोंसे सहित था ॥रक्ष। 
देवेंके समूहने सुवर्णके बड़ेचड़े असंस्यात कलशोंके द्वारा जो 
धीरसमुद्रक्ा जल उलीच डाला था उसने नष्ट होने वाले वरुणके 
नगरी ब्वियोंक़ी चुल्कमें समुद्र धारण करनेवाले अगरत्य मह्पिकी 
याद दिला दी थी ॥ २७॥ जो सुबर्श-कल्रश जिनेन्दर भगवानके 
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अभिषेकके लिए भरे हुए जह्से पूर्ण थ वे शोघ्र ही उपर-आकाशमें 
जा रहे थे ओर जो खाली » वे पत्थरक्ी तरह नीचे गिर रहे थे। 
इससे जिनेन्द्र भगवानके मार्गानुसरणका फल स्॒ट प्रकट हो रहा 
था ॥ २८॥ उस समय श्षीरसमुद्रसे जल ले जानेपाले देवोके समूह 
ने परस्पर मिली हुई भुजाओंकी लीलाके हारा ग्रारम्स किये मणिमय 
घटोंके आदान-अदानसे एक नूतन जल्नघटी यन्त्र बनाया था ॥ २९॥ 
जब पर्वृतकी गुफाओंमें व्याप्त होने वाला भेरीका उच्च शब्द घन 
सुपिर ओर तत नामक बाजोंके शब्दकों दवा रहा था, एवं नये-नये 
तृत्योंके प्रार्ममे बजने बाह्ली किड्ठिणियोंसे युक्त देवाइनाओंके 
मद्नलगानका शब्द जब सब ओर पोल रहा था तब इन्द्रोंने दशेन- 
नाजसे ही पापरुष शत्रुकी जीतकर अपने गुरोंकी गरिमासे अ्रनायास 
सिद्ासन पर आरूढ होने वाले जिनेन्द्रदेवका सुवर्शमय कलशके जल 
से मानो त्रिलोकका राज्य देनेके लिए सपग्रथम ही अभिषेक किया 
॥३०-११॥ अत्यन्त सफेद कन्दके समान उज्ज्वल पाण्डुक-शिला 
पर छुब-छुछ हिल्ते हुए लाल मनोहर एबं चिकने हाथ रूप पत्लवों 
से युक्त जिन-बालक ऐसे सुशोमित हो रहे थे मानो देवोंके द्वारा 
अमृतके सप्तान मधुर जल्से सींचे गये पुण्य रूप लवाके नवीन 
अडकुर ही हों ॥ १९ ॥ यद्यपि उत्त समय जिनेद्धदेष बालक ही थे 
ओर जिस जतसे उनका अभिषेक हो रहा था वह मेरु पर्वेतको 
सफेदीके कारण मानों हिमालय बना रहा था ओर उस समस्त 
प्रथिवीकों एक साथ नहत्ानेमें समर्थ था फिर भी उसके ह्वारा वे 
रख्मात्र भी क्षेभको प्राप्त नहीं हुए सो ठीक ही है क्योंकि जिनेद्रदेव 

का स्वाभाविक धेये अनिवार्य एवं आश्यंकारी होता ही है || ३३ ॥ 

चूंकि अमृत-प्रवाहका तिरस्कार करने वाल्ले अहेन्त भगवाबके स्नान 

जल्से देवोंने बढ़ी भक्ति और श्रद्धाके साथ अपना-अपना शरीर 
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प्रक्ञाल्षित किया था इसीलिए संसारमे जराके सर्व साधारण होनेपर 
भी उन्होंने वह निजरपना प्राप्त किया था जो कि उन्हें अन्यथा 
दुलेभ ही था॥ ३४॥ 

तीर्थंकर भगवाबके सुवर्शके समान चमकीले कपोलों पर, छृत्द 
करने वाली देवाह्ननाओंके कटाक्षोंकी जो प्रभा पड़ रही थी उसे 
अभिषेकका बाकी वचा जल सममकर पोंछती हुई इन्ाणीने फिसका 
मुख हाल्से चुक्त न किया था (॥ २५ ॥ बज्की सूचीसे छिदे दानों 
का्नोंमें थित निनंत्र मशिमय कुणडलोंसे वह ज्ञानके समुद्र जिन 
चालक एसे सुशोभित हो रहे थे मानो तत्त्व विद्याका कुछ रहस्य 
सीखनेके लिए बृहस्पति ओर शुक्र ही उनके समीप आये हों ॥३क| 
उस समय उनके वक्ष/स्थलपर तीन लड़का मोतियोंका बढ़ा भारी 
हार पहिताया गया था उसके बहाने एसा मालूम होता था मानो 
प्रेमसे भरी पथिवी, लक्ष्मी ओर शक्ति रूप तीन ज्ियोंने शीघ्रताके 
साथ अपनी-अपनी वरणमालाए पहिनाकर उन्हीं एकक्ों अपना 
पति चुना हो ३७॥ उसके मुख रूपी चद्धताके समीय ऋरती अध्ृत 
धाराका आकार प्रकट करनेवाल्ती अजुप्स मणियोंकी माला ऐसी 
जान पहुता था सांत्ता अपनी लिमल कान्तिके दर चन्द्रसाझो जीत 
कर कद की हुई उसको तारा रूप ज़िसेंका समूह ही हो ॥ ३८॥ 
जिनके मणिसय कड़ोंक आप्रसावम्रे खत रह ग्रहोके समान 
सुशोभित हैं, जो उुबणकी चुत करपनीके मर्डर रसणीय 
पव॑ देवेने ऋभूषण पहिनाकर जि अलंकृत किया है एसे सुबर्ण 
+ मनन पातवरकी धारण करनेवाले वे जिनेन्ग ऐसे जान पड़ते 
माना सुमेस्की शिखरपर स्थित दूसरा ही सुनेर हो ॥ ३६ ॥ 
0 ही देह जिन इस भरत्तजमे वर्म तीवके नायक होगे-यह 
व्चिर हडन उन्हे धमनाथ नामसे सम्बोध्ति किया से ठीक ही >> 
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क्योंकि लुद्धिके विकास रुप दर्षशमें समरत पदार्थोको देखने पाते 
इन्द्र किसी भी तरह सिथ्या वचन नहीं कहते ॥ ४० ॥ 


जब मृद्नकी कोमल ध्वनिके विच्छेद होने पर वढ़नेवाली कर 
कमनीय बांसुरी आदि बाजोंकी सुमधुर ध्वनिस सुशोभित दृत्य हो 
रहा था, जब गन्धर्वोका अमृृतमेय संगीत जम रहा था और जब 
मृत्य गीत वा चादिश्रकी सुन्दर व्यवस्था थी तब इन्द्रन आननद्से 
विवश हो भगवान्‌ धर्मनाथके आगे ऐसा उृत्य किया कि जिसमें 
सुंदर घारीके प्रयोगसे कच्छपका पीठ दलमला गया, घुमाई हुई 
भुजाओंसे दृर-दूरके तारे दृट-दूट कर गिरने लगे एव आवर्ताकार 
भ्रमणसे जिसमें लिश्ञाकार प्रकट हो गया ॥ ४९-४९ ॥ 

इस प्रकार अभिषेकक्की क्रिया द्वारा समस्त इन्द्र अपनी अलु- 
पम मक्ति और शक्ति प्रकट करते हुए वास्तविक खुतियोंसे खुति 
करने योग्य श्री जिनेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। रतुति करते 
समय सब इन्होंने हाथ जोड़ कर अपने मस्तकसे लगा रखे थे 
॥४३॥ हे जिनेन्द | जब कि चस्मा मलिन पक्ष [ #०ण पक्ष ] को 
उत्तर पक्षमें [ आगामी पक्षमे ] रख कर उदित होता हे तब आप 
सम्त मलिन पश्चकों दिपित सिद्धान्तको] पूर्व पक्षमें [शक्ल प्चमें | 
स्थापित कर उदित हुए है, इसी प्रकार जब कि दमा एड कला 
रुपमें उदित होता दे तब आप उब्ति होते ही सम्पूर्रमूत्त हैं इस- 
लिए एक काका धारी प्रतिपदाद्य चन्द्रमा कान्तिके द्वारा जो आपके 
साथ ईपी करता है, वह व्यथ ही है॥ ४४॥ हैँ परे | निमल 
ज्ञानके धारक मुनि सी आपकी खुति नहीं कर सकते यही कारण है कि 
हमलोगेंकी वाणी अनल्प आनन्द समूहके बहाने कुण्ठित सी होकर 
कण्ठरुप कब्राके भीतर ही मानो ठिठक जाती है ॥४५॥ हे जिनेद्र | 
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कैसा अनोखा कौतुक है ? कि यथ्यपि जनता अपने-अपने कार्येमें 
लीन है फिर भी ज्यों ही आप चुस्बकके पत्थरकी तरह उसके चित्त 
का सर करते हैं. त्यों ही उसके पूषे जन्मसम्बन्धी पापरुपी लोहेकी 
मजबूत सांकले तढ़तड़ कर एक दम टूट जाती हैं ॥४६॥ हे निष्पाप ! 
आपके अपरिमित गुण-समूहका अम्नाण जाननेद्ी जिस किसीकी 
इच्छा हो वह पहले आकाश कितने अंगुल है यह नाप कर सर- 
लताते संख्याका अभ्यास कर ले ॥ ४७॥ हे मुनिनायक | आप 
मनुध्य हैं यह सम देवोके बीच यदि कोई आपका अनादर करता 
है. तो वह अक्वितीय मूखे है। सर्वज्ष, निकलड़, संसारकी शझसे 
रहित और भयभीत जनको शरण देने वाला आपके सिवाय इस 
विभुवनमें दूसरा है कोन ? ॥9८॥ मगवन | इसमें छुछ भी आश्चर्य 
नहीं कि आपने अपने जन्सके पूर्व ही लोगोंको पुण्यात्मा वना दिया। 
क्या वषोकाल अपने आतेके पूर्व औष्स कालमें ही पहाड़ों पर 
चनोंको लहलहाते पह्लवोंसे युक्त नहीं कर ऐता ॥ १६॥ हे जिन ! 
जो आपके [ सम्यर्दशेन रूप ] धर्मको प्राप्त हुआ है. उसे वह खरे 
कितना दूर है जो कि साधारण मनुष्यके द्वारा सी प्राप्त किया जा 
सकता है। हां, यदि आपके चारित्रको प्राप्त कर सका तो यह निश्चित 
है कि वह संसाररूप अटबीके ढुल्भ तीरको प्राप्त कर लेगा। [ हे. 
जिन! जो आपके बैल पर सदार हुआ हे उसे बह सगे कितना दूर 
है जो कि एक ही योजन चलने पर प्राप्त हो सकता है! हां, यदि 
यह जन आपके घोड़े पर सवार हो सका तो इस संसार रूप अटवी 
से अवश्य पार हो जावेगा] ॥५०॥ हे नाथ ! जिस प्रकार मरुछलमें 
प्याससे पीड़ित मुष्योंके द्वारा दिखा खच्छ जलभत-सरोचर उन्हे 
आनन्द देने वाला होता है, अथवा सूयेकी किरणोंसे संतप्त मनुष्यों 
द्वारा दिखा छायादार सघन वृक्ष जिस अकार उन्हें सुछ्ध पहुँचानेवाला 
होता है अथवा चिरकालके दरिद्र मजुष्यों-द्वारा दिखा खजाना जिस 
अ्रकार उन्हें आनन्ददायी होता है उसी प्रकार सौभाग्य वश हम भय- 
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भीत मंुष्योके द्वारा दिखे हुए आप हम लोगोंगो आनन्द दे रहे हैं 
॥५१ हे जिनेन्द्र | आपका चस्द्रोज्ज्वल यश इस प्रथिवी ओर आकाश 
के बीच अपने गुणोंकी अधिकताके कारण बड़ी संकीर्णतासे रह रहा 
है। आप ही कहिये, घटके भीतर रखा हुआ दीपक समस्त मन्दिरको 
प्रकाशित करनेकी अपनी विशाल शक्ति केसे प्रकट कर सकता हे 
॥५१ हे क्षीणदोप ! गुण-समूहको ऊँचा उठान वाले आपने ही तो 

गुणबिरोधी दोषोंकी कुपित कर दिया है। यदि एसा नहीं हे 
तो आपकी बात जाने दो आपके अनुगासी किसी एक जलमे भी इन 
दोपोंके प्रमका थोड़ा भी अंश क्यों नहीं देखा जाता ? ॥ ५१ || 
सबेथा एकान्तवाद रूप सघन अन्यकारके द्वारा जिसके समस्त पढाथे 
आच्छादित हैं ऐसे इस संसाररूप घरसे केवलज्नानरुप प्रकाशकों 
करनेवाले आप ही एक ऐसे दीपक हैं जिसमे कि कामदेव पता- 
सुलभ लीलाको प्राप्त होगा-पतंगकी तरह नष्ट होगा॥५५॥ है जिन ! 
यदि आपके बचनोंका आख्ादन कर लिया तो अमृत व्यथ है, यदि 
आपसे प्रार्थना कर ली तो कल्पवृक्षकी क्या आवश्यकता ! यदि 
आपका ज्ञान संसारकों अन्धकारहीन करता है तो सूये ओर चंद्रमा 
से क्या लाभ ' ॥५०॥ पूरनक्ृत कर्मों के उदयसे प्राप्त हुआ दुःख भी 
शआहुन्त देवकी भक्तिके प्रभाव वश शीघ्र ही अपनी शक्तिका विपयेय 
कर लेता है--मुखरूप बदल जाता हे। सूयकी तीष्ण किरणोंस 
भयकर ग्रीष्म-ऋतु क्या जलके समीपस्थ वृक्षकी छायामे बढ हुए 
मनुष्यके आगे शिशिर-ऋतु नहीं वतत जाती ? ॥ ५६ ॥ इस प्रकार 
इन्धोने जन्माभिषेकके समय सुमेरु पत पर त्रिभुबनपति श्रीजिनेन्र 
देवकी भक्ति वश आराधना कर उन्हें पुनः माताकी गोबमें सोपा आर 
आप उनके निर्मल गुणोकी चचासे रोमाख्ित होते हुए अपने-अपने 
स्थान पर गये ॥णणी। 

इस प्रकार महाकत्रि थी हरिइचन्द्र विरचित पमंशगाध्यदय 
सहाकाब्यम शप्टस संग समाप्त हथा ! 
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इस प्रकार देवोंके द्वारा अमिषिक्त [ पक्षमें सींचा हुआ | घुपु- 
रात्ते बालोंसे शोमित [ रक्षमें मूल और क्यारीते युक्त] सु जैसी 
सुदूर और नूतन कान्तिम़ों धारण करने बाला [ पश्चमें अद्भुत नूतन 
छायाकों धारण करनेवाला ] वह पुत्र रुपी वृक्ष [पश्षमें नन्‍्दन वनका 
वृक्ष ] पिताके लिए [ पक्षम चोने वाल्ेके लिए | अतिशय सुखकर 
हुआ था ॥ १॥ इसमें क्‍या आश्चर्य था कि जिनेन्द्र रूपी चल्नमा 
ज्यों-ब्यों अविनाशी वृद्धिको प्राप्त होते जाते थे त्यों-त्यों आनत्द रूपी 
समुद्र सीमाका उल्लंघन कर समस्त संसारको भरता जाता था ॥१॥ 
'संसार-समुद्रको तरनेवाले ऐसे बिवेकी स्वामीको हम लोग पुनः 
ऋहां पा सकती हैं ?” यह सोचकर ही मानो वाल्यकालीन शरीर- 
मंस्कारकी विशेष क्रियाएँ शी्रताके साथ उनकी सेवा कर रही थी 
॥ ३॥ जिस गकार ग्रहोंका मण्डल सदा भुवताराका अनुसरण 
'ऋतता है उसी प्रकार दीनों लोकोंमें जो भी अभापूणं मनुष्य थे वे सब 
अभासे परिपूर्ण उसी एक वालकका अनुसरण करते थे॥ ४॥ इन्द्र 
दिनकी तीनों संध्याओंमें उत्तमोत्तम मशिमय आभूषणोंसे एक उन्ही 
प्रमुकी उपासना करता था सो ठीक ही हू क्योंकि दुर्लस सस्पदाको 
पाकर एसा कोन बुद्धिमान है. जो कल्याणके कार्यमें प्रसाद करता 
हो ॥ ५॥ यद्यपि उस ससय भगवान्‌ वालक ही भ्रे फिर भी मुक्त 
रूपी लक्ष्मीने उत्करटासे प्रेरित हो उनके कपोलोंका निःसन्देह जम- 
कर चुम्नन कर लिया था इसीलिए तो मशिप्रय कर्णाभरणकी 
फिसणोक़े बहाने उनके करोल्ों पर मुक्तिन्‍क््मीके पानका लालरस 
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लग गया था ॥5॥ जिस प्रकार सूर्य पूवे दिशाकी गोदसे उठकरउ दया- 
चलका आलम्बन पा पक्षियोंको चहचहाता ओर प्रथिवीपर पद 
[किएण] रखता हुआ धीरे-धीरे चल्नता हे उसी प्रकार वह बालक भी 
आताकी गोदसे उठकर पिताका आलम्वत पा किड्लिणी रुप पक्षियों 
को बाचालित करता ओर प्रथिवी पर पेर रखता हुआ धीमे-धीसे 
चलता था ॥ ७॥ चउरणोंके द्वारा आक्रान्त प्रथिबीपर चलते हुए वे 
भगवान्‌ लखोंसे निकलनेबाली किरणोंके समूहसे एसे सुशोभित हो 
रहे थे मानो शेपनागकों बाधा होने पर उसके कुठुम्बके लोग ढोड़े 
आकर उनके चरणोंकी सेवा ही कर रहे हों ॥ ८॥ वह वाल जिनेन्द्र 
जुछ-छुछ केपते हुए अपने अगज्े पेरको बहुत देर बाद धीरेसे 
पृण्ठिदी पर रखकर चलते थ जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो सवका 
भार धारण करने वाली प्रथितीमे हमारे पेरका भार धारण करनेकी 
सामथ्य है या नहीं--यही देख रहे हो ॥९ ॥ पुत्रके शरीरका समा- 
गम पाकर राजा आनन्‍्दसे अपने नेत्र वन्‍्द कर लेते थे ओर जससे 
एसे जान पड़ते थे मानो गाढ़ू आलिज्नन करनेसे इसका शरीर हमारे 
भीतर कितना प्रविष्ट हुआ ) यही देखना चाहते हों ॥ १०) उस 
पुड्की गोदमे रख आलिज्ञत करते हुए राजा हृरषातिरेकसे जब लोचन 
उन्द कर लेते थे तब ऐसे साछ्ूम होते थे मानो रपशेजन्य सुखको 
शरीर रूप घरके भीतर रख दोनों कियाड़ ही वन्दर कर रहे हों ॥११॥ 
जिनकी अन्‍्तरात्ममें ठीमों लोक प्रतिविम्बित हो रहे हैं ऐसे 
चालक अपने हाथों-द्वारा धूलि-समूहको बिखेरनेवाले अन्य बालकों 
के साथ ज्यों-ज्यो क्रीडा करते थे त्योंस्यों दर्षणकी तरह थे निर्माल 
ही होते जाते थे--यह एक आश्ररयकी बात थी ॥ १२ ॥ 
मयूरको अपना कल्नाप सुसज्ित करनेकी शिक्षा कोन देता 
अथवा हंसको लीलापूण गति कान सिख्यता ? इसी अकार स्वा- 
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साविक ज्ञानके माण्ठार स्वरूप उन जगदगुरुको शिक्षा देनेके लिए 
कौन गुरु था ? वह खतः सय बुद्ध थे ॥ १३ ॥ शब्य, शात्र ओर 
कलाके विपयमें विद्वानोंका जो चिरसंचित अहंकार था वह ब्ञानके 
बाजार रुप जिनेन्दर देवके सामने आगे पर खेदजलके बहाने उनके 
शरीरसे निकल जाता था ॥ १४॥ 


जब उन जिनेद्धने क्रम-कमसे गल्य अवस्था व्यतीत कर समस्त 
अवयवोमे बढ़नेवाली उन्नति धारण की तव वे सोलहों कलाओंसे 
युक्त चद्धमाकी शोभा पुष्ट करने तगे-पूर्ण चन्द्रमाके समान सुशों- 
भितहो उठे ॥१५॥ जिस प्रकार सध्याहसे सूयेकरा ओर भारी साकल्यसे 
महायब्की अभिका तेज बढ़ जाता है उसी अकार वाल्यावस्थाके 
व्यतीत होनेसे भगवानका ग्वाभाषिक तेज कुछ अपूर् ही हो गया 
था| १६ || पबतको उठानेवाला रावण उसीके लिए आलनन्‍द॒दायी 
हो सकता है जिसने कि प्रथिवीका भार धारण करनेवाला शेपनाग 
नही देखा ओर जिसने तीनों जगत॒का भार धारण करनेवाले उन 
धर्मनाथ जिनेन्को देख लिया था उसे वह दोनों ही आश्चर्यकारी 
नहीं थे ॥१७॥ चक्र, कमल और शंख आदि चिह्ोंके देखनेसे उत्मन्न 
अपने पतिके निवास-गृहक्ी शंकासे ही मानो लक्ष्मी नूतन पल्लबके 
समान लाल लाल दिखने वाले उनके चरण-ऋमलोंके युगलको नहीं 
छोड़ रही थी ॥१८॥ जिनके मध्यमें पादांगुप्ठके नलोंसे उठनेवाली 
श्रष्ठ छड़ी विद्यमान हे ऐसी उनकी दोनों जंघाएं सुबरण- 

निर्मित सम्भोंसे सुशोभित नूतन धर्म लक्ष्मीके भूलाकी हँसी उड़ा रही 
थी॥ १९॥ उनकी दोनों जॉघ ऐसी जाल पड़ती थी मानों जिनका 
देग ओर वल कोई नहीं रोक सका ऐसे तीनों लोकोंके नेत्र और मन 
र्पी हाथीको बॉधनेके लिए अक्माने दो खम्भे ही बनाये हों ॥ २० ॥ 
4सहके समान अत्यन्त उन्नत ओर विशाल नितम्ब॒विस्थ [ पक्षम 


एन. 
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पवेतका कटक ] को धारण करनेवाले उन जिनेन्द्र देवके द्वारा दशन 
मात्रसे ही मनुष्योंके पापरूपी सदोन्मत्त हाथियोंकी घटा विघटा दी 
जाती थी २१ ॥ ऐसा जान पड़ता हे कि दानसे उत्कट धमरूपी 
हाथी संतप्त होकर पहले ही श्रीजिनेद्रकी नामिरूप जलाशयमें जा 
घुसा था | यदि ऐसा न होता तो उस समय प्रकट होनेवाली रोम- 
राजिके बहाने तट पर उसके मदं-जलकी धारा क्‍यों होती ! ॥र२शी 
यहां पर अंन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्द्री लक्ष्मी अपने गुण-रूपी कब्नुकियोंके 
साथ फिर चिरकाल तक निवास करेगी-इस प्रकार ब्रह्मा उन 
दयालु भगवानके हितकारी बिचारका मानो पहलेसे ही जानता था 
इसीलिए तो उसने उसका बक्ष/स्थल खासा चोड़ा बनाया था ॥श३॥ 
यथधपि भगवानकी भुजा एक ही शिर [कन्धा] धारण फरती थी फिर 
भी चुंकि उसने तीनों लोकोंका भार अनायास धारण कर लिया था 
अतः केवल प्रथिवीका भार धारण करनेके लिए जिसके हजार शिर 
व्या्ठत हैं. ऐसे शेषनागकी उसने दूरसे ही अधस्कृत-तिरस्कृत [पक्षमें 
नीचे] कर दिया था ॥ २४॥ जो अपनी तोन रेखाओंके छारा मानो 
यही प्रकट कर रहा है कि मेरी सोन्दर्य-सम्पति तीनों लोकमि अधिक 
है ऐसे भगवानके कण्ठको देख बेचारा शह्व लज्ञासे ही मानो जीणे- 
शीर्ण हो समुद्रमें जा डूबा ॥ २५॥ यह निश्चित था कि भगवानका 
मुखचन्द्र सवथा निरुपम है! फिर भी चन्द्रमा उसकी बराबरी रूप 
भयंकर पाप कर बैठा । यही कारण है कि वह अब भी उद्ित होते 
समय तो सुवर्ण-जेसी कान्ति वाला होता है. पर कुछ समयके वाद 
ही उस भयंकर पापके कारण कोढ़से सफद हो जाता है. ॥ २६॥ 
यमुना-जलके तरज्ञोंके समान टेढ्ेग्सेढ़े सचिक्कण काले केश भग- 
चानके मरतक पर ऐसे सुशोभित होते थे मानो श्रेष्ठ सुगन्विसे युक्त मुख 
कप प्रफुद्ठित कमल पर चुफ्चाप बेठे हुए अरमरोंके समूह ही हों ॥२७॥ 
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वह धर्मताथ पराक्रम और सौहुमाय दोनोंके आधार थे मानों 
ब्रह्मने व और कमल दोनोंका सार केकर ही उनकी रचना की हो | 
उन्हें सर्वे अकारसे योग्य देख पिता महासेनकी न केवल प्रथिवीका ही 

[टैक्स ] महा करातेकी इच्छा हुई किन्तु लीका भी ॥ २८॥ 
नय और शीलसे सुशोभित नवयोवनसम्पन्न पुन्रकी राजाने युवराज 
पद पर नियुक्त किया पर उन्होंने यह नहीं समभा कि यह तो पहलेसे 
ही विभुवनकी राज्य-सम्पदाके भारडार है ॥ २९॥ चूंकि युवराज 
घर्मनाथने अपने गुणोंके द्वारा ही बांध कर अन्य समस्त राजाओंको 
अपनी आज्ञाके आंधीन कर लिया अतः राजा महासेन केवल अन्तः 
पुरकी श्रेष्ठ सुन्द्‌रियोंके साथ क्रीड़ामें तपर रहने लगे ॥२०॥ 

एक दिन पुत्री श्वारवतीके खय॑बरमें कुमार धर्मनाथको बुलानेके 
लिए विदरभदेशके राजा तापराजके द्वारा भेजा हुआ दूत महाराज 
महासेनके घर आया ॥ ३१ ॥ द्वारपालने राजाको उसकी ख़बर दी । 
अनन्तर सभागृहके भीतर प्रवेश कर उसने नमस्कार किया ओर 
भौहोंके भदसे अवसर पा कानोंमे अमृत भरानेवाला संदेश कहा 
॥ ३२॥ साथ ही महाराज महासेनके समाप बैठे आकारसे काम- 
देवको जीतनेवाले कुमार धर्मनाथको देख उस दूतने जगतके मनकी 
छूटनेंमें निपुण चित्रपट यह विचार कर दिखलोया कि यह इनेके 
सौन्दर्यके अउुकूल होगा ॥ १३॥ उस चित्रपट पर नेत्रोंके लिए 
अमृतके धारागृहके सम्रान कन्याका अद्भुत प्रतिविम्त देख यथार्थ 
में यह कन्या क्या ऐसी होगी १ इस अकार राजा महासेन बिचार 
ही कर रहे थे कि उनकी दृष्टि अचानक सामने लिखे हुए इस श्लोक 
पर पड़ी ॥ रे ॥ इस सृगनयनीका चात्तविक स्वरूप ल्िखनेके लिए 
अन्य सनुष्य केसे समथ हो सकता है ! जिसका कि ग्रतिरृप बननेमे 
तरह्मा भी जड़ है। एक बार जो बह इसे वना सका था वह केवल 
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घुणाक्षर न्यायसे ही वना सका था ॥ ३५॥ यह श्लोक देख राजाका 
मन बहुत ही विस्मित हुआ, वह कभी धर्मनाथके शरीरकी ओर 
देखते थे ओर कभी चित्रलिखित कम्याकी ओर | अन्तमें उस कन्याके 
सोन्दर्यरूप मदिरिके पानसे कुछ-कुछ शिर हिलाते हुए इस ग्रकार 
सोचने को ॥ १६ ॥ जो स्वप्नविज्ञानका अविपय है, जहाँ कवियों 
के भी बचन नहीं पहुँच पाते ओर सनकी मद्ृत्ति भी जिसके साथ 
सम्बन्ध नहीं रख सकती वह पदार्थ भी भाग्यके हारा अनायास सिद्ध 
हो जाता है ॥ १७॥ जगतके नेत्रोंकी प्यारा यह युवराज कहाँ ! 
और तकंका अविषय यह्‌ कत्यारत्र कह ! अतः असंभव कार्योके 
करतेंमे सामथथ्य रखनेवाले विधाताफो सवंधा नमस्कार हो ॥ ३८ ॥ 
न्वयंबरमे बरकी इच्छा करनेवाली यह कन्या निश्चयसे इनको छोड़- 
कर दूसरेकी इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि कोमुदी सदा आनन्द देने- 
वाले चन््रमाकों छोड़कर क्या कभी अन्यका श्रतुसरण करती है ! 
कभी नहीं ॥ ३४ ॥ कन्यासें वुद्धिमान्‌ पुरुष यययपि कुल, शील ओर 
बयका विचार करते हैं किन्तु उन सबमे वे सम्बंधको पुष्ट करनेवाला 
प्रेम ही पिशेष मानते है ॥ ४० ॥ चूँकि यह युवराज इस कन्याके 
प्रत्येक अंगका सोन्दर्य देखनेमें उत्सुक है अत्तः मातम होता है कि 
यह इसे चाहता है। यही क्‍यों ! रागसे भरी हुई दृष्टिसे भी तो यह्‌ 
उस हाथीकी तरह जान पढ़ता हैं. जो कि भीतर रुके हुए मदके गर्षसे 
उत्तेजित हो रहा है ॥२१॥ ऐसा विचार कर राजाने फर्तेन्यका निर्णय 
किया ओर विचाहके योग्य पुत्रको सेमासहित बड़े आदरके साथ 
विदर्भराजके द्वारा पालित नगरीकी ओर भेजा ॥ ४२ ॥ इस ग्रकार 
राजा महासेन ओर दूतने जिन्हें प्रेरणा दी है तथा अृद्गारवतीके रूप 
ओर कामने जिन्हे शीघ्रता प्रदान की है ऐसे धर्मनाथ थुवराज सेना 
और हफसे युक्त हो विदर्भ देशकी ओर 'चछे ॥ ४३ ॥ 
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उस समयवह धरमनाथ हाथों और केशो से विभूषित शो भाके धारण 
कर रहे थे, ओर सुबर्णके श्रेष्ठ कड़े उनके हाथोमें चमक रहे थे अतः 
सिजयेकि हितको पूर करनेमें समथे सुर्दर वेष धारण कर रहे थे। 
[ पक्ष वह .वर्सनाथ तलबारसे विभूषित शोभाको धारण कर 
रहे थे ओर जहाँ-होँ ब्राह्मणादि बर्णेसि युक्त पढ़ाव डालते थे अतः 
शुओंक़े मनोरथड्ो पूर्ण करनेमें असमर्थ भयंकर सेना साथ लिये 
थे |॥ १४॥ चुँकि वह धर्मनाथ दानभोगेबांन-दान औप भोगेंसे 
युक्त थे [ पक्षमें सदानधोगवान्--सर्वेदी आकाशगामी देवोंसे युक्त 
थे ] और गुर--पिता [पक्षमें बृहरपति] की आज्ञासे-गजेन् [पक्षमे 
ऐराबत ] पर आहढ हो मार्गमें जा रहे थे अतः हज़ार नेत्रोंसे रहित 
इनकी सुन्दर शोमाका अनुकरण कर रहे थे ॥ ४५॥ उस समय 
प्रश्थानक्नो सूचित करनेवाला भेरीका वह भारी शब्द सब ओर बढ़ 
रहा था जो कि प्रथिवीकोी भानो केंपा रहा था, आकाशको मानो 
ख़रिउत कर रहा था, दिशाओंकी मानो निगल रहा था; पव॑तोंकी मानो 
विवल्ित कंर रहा था और संसारको मानो खींच रहा था ॥४६॥ 
उसी समय अकाशमे शहवका शब्द गूजा जो प्रार्म किये जाने वाले 
'मंगलरुप शाहके ओं कार के समान जान पड़ता था और आकाशसे पुष्प- 
वो हुई जिसके कि छलसे ऐसा जान पढ़ा मानो कान्‍्ता शरज्ारवतीने 
अपुके गलेमें वरमाला ही डाली हो ॥ ४७॥ जिस प्रकार विज्ञ पुरुष 
झरा उच्चरित ओर जस आदि विभक्तियोंफ़ो धारण करनेवाले एवं 
उपसा आदि अलंकारोंसे युक्त निर्दोष शब्द चित्त चमल्कार उसन् 
करनेवाले अधके पीछे जाते हें उसी प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित 
व प्रवापी राना अच्छे-घरच्छे आशभूषण धारण कर साध्यकी 
सिद्धिके लिए युवराज धर्मनावके पीछे-पीछे गये ॥ ४८ ॥ नददी-परव॑त 


अथवा दोनों ही मारगेमि चलनेवाले जो भद्ठ मन्द अथवा मृग जातिके 
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हाथी थे वे सब एकत्रित हो युवराजके आगे ऐरावतके दंशज-से हो 
रहे थे॥ ४९॥ चित्र-विचित्र कदम भरनेवाले काम्बोज, वानायुज, 
बाहिक ओर पारसीक देशके जो घोड़े थे वे मार्गमें नृत्य-निषुण 
नटोंकी तरह प्रभुकी दृष्टिहपी नतेकीको नचा 'रहे थे ॥ ५० ॥ 
उस समय बह धर्मनाथ ठीक रामचन्द्रके समान जान पढ़ते थे। 
क्योंकि जिस प्रकार रामचन्द्रजी अतिशय सुन्दरी सीताको नेत्रोंके 
द्वारा दशनीय सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ सुधामलड्ामयमान 
हो रहे थे-उत्तमोत्तम महलोंसे युक्त लड़ा नगरी को जा रहे थे उसी 
प्रकार वह धर्मनाथ भी सुधाम्‌ सुद्दरीम्‌ नेत्रपेयां निशम्य अलंकामय- 
मान थे--सुन्दरी-शज्ञारवती रूपी अम्ृतको नेत्रोंके द्वारा पान करनेके 
योग्य सुनकर बढ़ी उत्सुकताके साथ उसकी इच्छा कर रहे थे; जिस 
अकार रामचन्द्र हरिसेता--वानरोंकी सेनासे युक्त होकर दक्षिण 
दिशाकी ओर जा रहे थे उसी प्रकार धर्मेनाथ भी हरिसेना-घोड़ों 
की सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिशाकी ओर जा रहे थे ओर जिस 
प्रकार रामचन्द्र अस्तदूषण थे--दूषण नामक राक्षसकीं नष्ट कर 
चुके थे उसी प्रकार धमेनाथ भी अस्तदूषण थे--मद मात्सये आदि 
दूषणोंको नष्ट कर चुके थे ॥५१॥ निश्चित था कि कल्पबृक्ष, चिस्ता- 
मणि ओर कामघेनु दानरूप समुद्रके तट पर ही डूब गये थे, यदि 
ऐसा न होता तो यावकजन धनके लिए स्तोत्रों दरार इन्हीं एकके 
यशकी क्यों स्तुति करते ? ॥५२॥ रक्लमयी प्रथिवीमें जिनके सुन्दर 
शरीरोंका प्रतिषिम्ब पड़ रहा है ऐसे भगवान्‌ धर्मनाथके सेनिक उस 
समय ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी सेवाका अवसर जान कर 
रसातलसे भवनवासी देव ही निकल रहे हों ॥ ५३॥ नगरकी ल्लियाँ 
उपर उठाई भुजाओंके अग्रभागसे गिराये हुए जिन लाजोंसे उन 
भर्मनाथकी पूजा कर रही थीं वे ऐसे जान पढ़ते थे मानो सौन्दर्य 
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रूप सरोबरकी तस्लोंके जलकणोंका समूह ही हों अथवा कामदेव 
रूपी उन्नत वृक्षके फूल ही हों ॥ ५४ ॥ जीव, वन्द, जय--इस प्रकार 
वृद्धा लियों द्वारा जिन्हे उच्चखरसे आशीर्षाद दिया जा रहा है ऐसे 
श्रेष्ठ यवराज धर्मनाथ शीघ्र ही नगरके द्वार तक पहुँचे मानो अपनी 
सिद्धिके द्वार तक ही पहुँचे हों ॥ ५५॥ जो आगे और पीछे चार 
अन्ञोंके द्वारा विस्तृत है तथा मध्यमें मार्गड्ी संकीसंतासे ऋश है 
ऐसी उस्त सेनाको प्रियाकी तरह देखकर धर्मनाथ अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥५६॥ मकानोंकी तरह उत्तम कल्शोंसे सुशोमित [ पक्षमें उत्तम 
गर्डाथलोंसे युक्त ), वन्ती हुई नाना प्रकारकी बलभियों-अट्वालि- 
काओसे प्रसिद्ध [ पक्षमें नाना प्रकारके वलसे मयंकरता धारण करने 
वाले ] ओर उत्तुद्न प्राकारसे युक्त [ पक्षमें सागौनके बृशके समान 
इँचे | हाथियोंते वह सेना ऐसो जान पढ़ती थी मानो वियोगसे 
दुखी हो नगरीसे बाहर जानेवालि युवराजके पीछे-पीछे ही जा रही 
हो | ५७॥ जब कि युवराजका मुखचम्दर अतिशय आनदूदायी 
था ओर वह नगर कानन--कुत्सित मुखको धारण करनेवात्ा था 
[ पक्षमें कानत--बनकी शोभा धारण करने वाला था ]। युवराज 
सत्पुरुपोके आश्रय थे परस्तु वह नगर सदनाश्रय था--सत्तपुरुषोंका 
आश्रय नही था [ पक्षमें सदनों-भवनोंका आश्रय था ] इस प्रकार 
वैगपूपक भागेमे जानेबाले धर्ससाथ और उस रबसंचय नागरमें 
पेड़ अन्तर था--जेबकत और गुणकत--डोनों ही प्रकारका अन्तर 
था ॥ 4८ ॥ उस सम्रय सैनिकोंके चलते पर तक्काल गिरनेके कारण 
लाल-लाल दिखनेवाली हाथियोंकरी भदखुति ऐसी आन पड़ती थी 
भानो निस्‍न्‍्तर थूल्न उड़दी रहनेसे 'थिवी समाप्त हो चुकी हो और 
दम शेकी हुई इस प्रथिवीका हाथी 


नवम सर्ग ०७ 


दानहप जलसे अभिषेक न करते तो समस्त प्रथिवीके कम्पित 
होनेंसे समस्त समुद्र क्लुभित हो उठते और सारे संसारमें उपद्ष 
मच जाता ॥ ६० ॥ खुरोंके द्वारा प्रायः प्थिची तलका सर न कर 
घोड़े आकाशमें चलनेका जो अभ्यास कर रहे थे उससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो मत्त मातज्ञॉ--हाथियों [ पक्षमें चाण्डालों ] की 
सेनाके भारसे प्रश्रिवीको अस्पृश्य ही समम रहे हों ॥ ६१॥ 
लीलापूर्वक गमन करते सम्रय ज्योंज्यों घोड़े नखके अप्रसागसे 
प्रथिवीको खुरचते थे त्यॉस्यों उड़ती हुई घूलिके बहाने उसके 
गोमान्न निकल रहे थे ॥ ६२॥ भीतर पड़ी लोहेकी लगामके 
कारण निकलते हुए लार रूप जलप्ते जिनके भुख फेनिल हो रहे हैं 
ऐसे पवनके समान वेगशाली घोड़े ऐसे जा रहे थे मानो शत्रुओंके 
यशका पान ही कर रहे हों ॥ ६१॥ जिसके दोनों ओर बढ़े-बढ़ 
चत्नल चमर ढोले जा रहे हैं एसी छलांग भरनेको उद्यत घोड़ोंकी 
पदक्ति इस प्रकार जान पड़ती थी मानो आकाशसारगगमें गमन करनेका 
ध्यान आतेसे उसके पड्ढ ही निकल आये हों ॥ ६०॥ उन चलते ' 
हुए वीर घोड़ोंके समीप जो मयूरपत्र-निर्मित छत्नोंका समूह था वह्‌ 
किसी समुद्रकी तरह्ञों द्वारा उद्धाले हुए शेबाल-समूहकी शोभाको 
प्राप्त हो रहा था । ६५ ॥ जब बलपूर्वफ समागम करनेसे निकले हुए 
रज-आतंवसे ल्लियोंके अम्बर-वस्र अद्शनीय हो जाते हैं. तब जिस 
प्रकार पुरुष अनुराग युक्त होनेपर भी दोषोंके भयसे उनकी ओर 
कर-हाथ नहीं फेलादा है उसी प्रकार जब युवराज घर्मनाथका बल- 
सेनाके संसगंसे उड़नेवाल्ली रज-धूलिपे अम्बर-आकाश अद्शेनीय 
हो गया तथ सूर्यने स्वयं रक्त-ल्ालवर्ण होने पर भी दोषा-रात्रिके 
भयसते दिशाओंकी ओर अपने कर-किएण नहीं फेल्ाये ॥ ६६ ॥ 
सिन्धु, गड्ा एवं विजयाधके मध्यवर्तों समस्त देशों तथा सिंहलह्ीपसे 
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सम्मुख आने बाली सेना रूपी नदियोंसे मरा हुआ वह श्रीधमेनाथका 
सेना रूपी समुद्र अत्यन्त दुघधर हो गया था। उसका ध्यान आते ही 
शजाओं -और पवेतोंके वज्रमय पंजर भय्रसे चन्नल हो उठते 
थे॥ ६७ ॥ 

लोंग अपने आगे वह गड्ढ। नदी देख बहुत असन्न हुए जो कि 
संताप दूर करलेके लिए त्रिभुवनमे विहार करनेके खेदसे ही मानो 
सफेद-सफ़ेद हो रही है और स्वामी धर्मनाथकी कीर्सिकी सहेलीकी 
तरह जान पड़ती है ॥६८॥ जिस गद्ढा नदीके जलका प्रवाह प्रथिवीमें 
भी अत्यन्त दुस्तर आवतों और तरज्ञोंसे कुटिल होकर चलता है 
मारते सहादेवजीके जटाजूटरूप गुफाओंमें संचार करते रहनेके कारण 
उसे बेसी संस्कार ही पड़ गया है ॥६९॥ वह गड्ा निकटवर्ती वनों 
की बायुसे उठती हुई तरद्नों द्वारा फेलाये हुए फेलसे चिहित है अतः 
हिमालय रुपी नागराजके द्वारा छोड़ी हुई लम्बी कॉचुलीके समान 
जान पढ़ती है ॥७०॥ जो गड्ढानदी दूधके समान सफ़ेद कान्तिवाती 
है जिससे ऐसी जान पढ़ती है मानो विष्णुके चरण-तखोंकी किरणों 
से ही व्याप्त है अथवा महादेवजीके मस्तक पर चन्द्रमाकी फिरणोंसे 
ही लालित है अथवा हिमालयकी ऊँची-इची वर्फफी चट्मानोंसे ही 
मिश्रित है ॥७१॥ जो गह्लानदी ऐसी सुशोमित होती है मानो रज्लेकि 
समूहसे खचित प्रथिवीकी करधनी ही हो; अथवा आकाशसे गिरी 
निर्मल भोतियोंकी साला ही हो, अथवा शब्दसहित खौंची हुई ऐरा- 
बत्‌ हाथीकी चांदीकी सांकल ही हो ॥७२॥ जिस गड्ढानदीके जलका 
सफद प्रवाह ऐसा जान पढ़ता है मानो सूचक संत्तापसे रात-दिन 
जलनेवाली अषधियोंकी अग्निसे तपे हुए हिमगिरिकेस्वेद्का विशाल 
अवाह ही हो ॥ ७३ ॥ तीनों जगपसे व्याप्त रनेवाल्ी जिस ठृष्णा 
रुप नदीके वटें ही साधारण मनुष्योकी बात जाने दो, सावेसौस-- 
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चफवर्ती भी निश्चित डूब जाते हैं. उस तृध्णा नदीको जिस प्रकार 
संतोपी मनुष्य अतिशय विस्तृत बुद्धिके द्वारा पार कर लेता है उसी 
अकार तीनों जगतमें विहार करनेवाल्ी जिस गद्ढा नदीके तटसें ही 
साधारण जीवोंकी वात जाने दो सार्वभौप्त--दिग्गज सी डूब जाता 
है उस गड्गाको भी धमनाथते काप्ठ-निर्मित नोकाके द्वारा पार कर 
लिया था ॥७९॥ हलीलापूवक तैरते हुए ऊँचे-उचे हस्तिसमूहके कपोल- 
प्रदेशसे निगेत मढ-जलमे गद्गाका पानी कजलके समान काला कर 
दिया गया था अतः वह यमुनाके जलका संदेह उत्पन्न कर रहा था 
॥७०॥ उस विशाल गह्ाको कितने ही सेनिकोंने मुजाओंसे, कितने 
ही सैनिकोंने हाथीरूप पुलोंसे ओर कितने ही सेनिकोने नोकाओंसे 
पार किया। इस प्रकार यभी सेनिकॉन इच्छानुसार प्तिज्ञाकी तरह 
शीघ्र ही गद्ढाकों पार किया ॥ ७६॥ चूंकि धर्मनाथकी सेना उत्साह- 
शीत एवं असंख्यात मार्गेसि गमन करनेवाली थी ओर गड्गा नदी 
जडत्मक-आलस्य पूर्ण [पश्षसे जलपूरों| एवं तीन मार्गोसे ही गमन 
करने वाली थी अतः सेनाके द्वारा गड्ठानदी पीछे क्‍यों न छोड़ दी 
जाती--पराजित क्यों त क्री जाती ? ॥७०७॥ इस प्रकार श्री धरमंताथ 
तीभकर ऊँचे-ऊचे हाथियोंके द्वारा पवेतोंको, कपड़ेके तस्बुओंसे समस्त 
नगरियोंकी, फहराती हुई पताकाओंसे बढ़े-बढ़े वनों और सेनाओंके 
दस नद्वियोंकों विडम्बित करते हुए आगे बढ़े ॥७८॥ 

जो बड़े-बढ़े पेत मार्गकी मिथ्या कर रहे थे एवं अपनी शिखरों 
के विस्तारसे दिशाओं ओर आकाशका दशन रोक रहे थे उत ऊँचे- 
ऊँचे गिरिराजोंकों खरिडित कर उत्तम सेनासे युक्त धर्मनाथ जिनेन्द्र 
अपना मार्ग सरल करते हुए आगे-आगे जा रहे थे [जो स्वर्य अ्स्राण 
जानसे हीन दोकर जैनदर्शनकों मिथ्या बतला रहे थे ओर अपने 
मायाचारसे दिगम्बर सिद्धान्तकों रोक रहे थे उन्र समस्त प्रकाण्ड 
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विद्वानोंकोी परास्त कर उत्तम गुणस्थानोंके बल्से युक्त श्री धर्मनाथ 
जिनेन्द्र अपना भाग सरल करते हुए आगे जा रदे थे ] ॥०७॥ इस 
भरकार श्री धर्मनाथ खासी अत्यन्त उन्नत स्तनोंके शिखरूप आमू- 
पणोसे युक्त द्ियोंके समान सुशोभित, अत्यन्त उन्तत आकार सर्प 
आभूषणोंते युक्त नगरियोंका आश्रय लेते, परवतों पर, बनमें खड़े हुए 
शबुओंके समान सुशोमित श्वियोंकी आसतिको प्राप्त किनतरोंको देखते 
ओर भगरभच्छसे सहित नदियोंके प्रवाहके समान कर-टेक्ससे युक्त 
देशोंका उल्लब्नन करते हुए उस विश्ध्य गिरिकी भूमिमें जा पहुँचे जो 
कि किसी प्रेमवतती छीफी तरह मदन-काम पिक्षमें मदनवृक्ष] से युक्त 
थी॥८०। 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचस्द्र विरचित धर्मशर्माध्युद्य 
महाकाव्यमें नवम से समाप्त हुआ । 
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तदनन्तर श्रीधमनाथ स्वामीने वह विन्ध्यपबंत देखा जो कि 
ऊपरसे रथके मागकी याचना करनेके लिए ही मानो घरणोमें झुके 
हुए सूयेके द्वारा सेवित हो रह था ॥१॥ उस परवेतका ऊध्वेभाग ऊँची 
उठी शिखरॉकी परस्परासे व्याप्त था और अधोभाग बड़ी-बढ़ी 
गुफाओंसे | अतः ऐसा जान पड़ता था मासो विधाताने आधा भाग 
प्थिचीका ओर आधा भाग आकाशका लेकर ही उसे बनाया हो 
॥ २१॥ बह पवेत बड़ी-बढ़ी नदियोंकी जन्म देने वाला था एवं दान 
और भोगसहित देव स्वगंसे आकर सदा उस पवेत पर विहार किया 
करते थे ॥ ३१ रात्रिके समय उस पवेतकी शिखरों पर जो नक्षत्रों 
का समूह लग जाता है उसके छलसे ऐसा जान पड़ता है मानो उस 
पवेतने अपनी बृद्धिकों रोकने वाले अगस्त्य महर्षिका भाग खोजनेके 
लिए उत्सुक हो हजार नेत्र ही खोल खखे हों ॥2॥ बह पर्वत यद्यपि 
चढ़े-बढ़े प्रस्थों-मापक पदार्थोंसे सहित था फिर भी प्रमाशरहित 
था [पक्षमें बहुत ऊँचा था], बढ़े-बढ़े पादों--चरणोंसे सहित था फिर 
ओऔी नहीं चलनेवालोमें श्रेष्ठ था [पक्षमे श्रेष्ठ पबेत था), वनोंसे सहित 
आ फिर सी आश्रित पुरुषोंके लिए अबल था, वन नहीं था [ पक्षमे 
उनका रक्षक था ] ॥ ५॥ वह पवत कासदेवकी निवास-भूमि 
बहाँ आमोंका सुन्दर वन देख रससे अलसाई देवाज़ना मान छोड़ 
कर आतनेवाले पतिके साथ सहसा रमशुकी इच्छा करने लगती थी 
६॥ बह पर्वत कही सिहोंके द्वारा उकेरी हुई द्ाथियोंके चर्मसे 
सहित था, कहीं गृहाओंसे युक्त था. कही शिवा-आगालियोंकों आनन्द 
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दे रहा था और कहीं सांपों पर प्रहार करनेमें उत्कट नीलकण्ठोंसे 
संयुक्त था इस प्रकार रुद्रपना प्रकट कर रहा था क्योंकि रुद्र भी 
वो हाथियोंका चर्म ओढ़ते हैं, गुह-कार्तिकेयसे सहित हैं; 
शिवा-पाषतीड्ने लिएआनन्द देने वाले हैं और सर्पोकि प्रहारसे उक्कट 
दीलकएठ-अष्णुकरठ वाले हैं ॥७। अनन्त आकाशमें विहार करनेसे 
थक हुए सूर्यके घोढ़े जिस पेतके नागकेशए, नारंगी, लोग, जामुन 
और जिमरियोंके क्रीआव्नोंसे सुशोभित शिखरों पर सदा आश्रय 
हेते हैं॥2॥ जिस पर्वतकी शिखर पर लतागृहोंसे सुशोभित प्रथिवी 
में स्थित हरितनी सहित हाथीको देखकर ओरकी तो वात क्या, मुनि- 
राज भी कामके खेदसे अपनी प्रियाका स्मरण करने लगते हैं ॥९0॥ 
मेधमण्डलमें घिरे हुए उस पेतके मध्य भागसे वग्रश्लीड़ाके प्रहरके 
समय हाथियोंके दांतोंका अवल आधात पा चमकती हुई विजलियोंके 
बड़े-बड़े खण्ड गिरने लगते थे जो ऐसे जान पढ़ते थे मानो पत्षच्छेद 
के समय उल्तन्न धादोंके मध्य उलझे हुए बजके टुकड़े ही हों ॥१०॥ 
यदि मेरे, लवण-समुद्रको आनन्द देने वाली नमंदाके समान दूसरी 
सन्तान होती तो मे ऋतकृत्य हो जाती--ऐसा किचार कर ही मानो 
जिस पबेतकी चद्धकास्तमणिभय दीवाल रात्रिके समय सैकड़ों 
लोगोड़ब--चन्द्रमासे उन्पन्न होनेवाली [पश्षमें न्दाओंकों] नदि- 
योंकी उसन्न करती है ॥११॥ जिस पर्वत पर झुगोंकी पडक्ति पानी 
पीनेके लिए सरोवरके समीप पहुँचती थी परन्तु वहां कमलोंमें स्थिर्त 
अमर-समूहके सुरूदर शब्द सुनमेमे इतनी आसक्त हो जाती थी कि 
वड़ी-बड़ी तरझ्ोसे ताड़ित जल किनारे पर आकर वापिस चला जाता 
था पर वह उसे पीती नहीं थी ॥| १२॥| उस पबतकी शिसरके अ्र- 
भागमें जो मेघमालाए' छाई थीं, गर्भका पानी बरस जानेसे वे दुर्बल 
पड़ गई थी और उनका ज्ाम्ाविक इस्द्रधलुप यद्यपि नष्ट हो गया 
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था तो भी वह पर्वत अपने अनेक देदीप्यमान मणियोंकी किरणोंके 
समूहसे इन्द्रधलुषकी शोभा प्रतिदिन पूर्ण करता रहता था ॥१श। 
वह विशाल पवेत दिखते ही भगवान्‌ धर्मनाथके लिए आनन्ददायी 
हो गया सी ठीक ही है क्योंकि अभीष्ट सिद्धिके लिए सुन्दरताका 
स्वरुप किसी दूसरे गुणकी अपेक्षा नहीं रखता ॥१श॥ 

तदनन्तर वह मित्र प्रभाकर जो कि सभाओंमें हृदयगत अन्ध- 
कारको नष्ट करनेके लिए साझ्ात्‌ प्रभाकर-सूय था, ज्गच्चन्द भगवान्‌ 
धर्मनाथको पबतकी शोभामे व्यापृत नेत्र देख बढ़े उल्लासके साथ 
इस प्रकार बोला ॥ १५॥ जिसके मध्यभाग पूर्वापर समुद्रके तटकी 
तरज्ञोंके समूहसे सष्ट हैं, ऐसा यह पंत आपके सेनिकोंसे आकान्त 
हो ऐसा जान पड़ता है. मानो नमस्कार करता हुआ अन्य राजा ही 
हो॥ १६ || यह पंत आपके आगे ठीक इन्द्रकी शोभा धारण कर 
रहा हे क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र समस्त देवाद्तत्मोंकि नेत्रोंको जिय 
होता है उसी प्रकार यह पेत भी समस्त देवाइनाओंके नेत्रोंको प्रिय 
है--आननद देने वाला है। जिस प्रकार इन्द्र मदोन्मत्त एवं अतिशय 
सुंदर अमरोंके समान कान्तिवाले हजार नेत्र धारण करता है उसी 
प्रकार यह पर्वत भी मदोन्मत्त एवं अत्यन्त सुन्दर अमरोंसे सुशो- 
पित सहस्ताक्ष--हजारों बहेड़ेके वृक्ष धारण कर रहा है और जिस- 
प्रकार इन्द्र आपके स्तब॒नकी भक्तिपे अपने देदीप्यमान हस्त मुकुलित 
कर लेता है उसी प्रकार यह पर्चेत भी आपकी भक्तिते भाखलकर-- 
सूर्यकी किए्णोंकी मुकुलित कर रहा है ॥ १७॥ अनेक प्रकारकी 
आतुच्छ कान्तिको धारण करनेवाल्ी कौन-सी देवी इस पते 
उन बनाकीण तटोंका आश्रय नहीं लेती जो कि अनेक धातुओंकी 
कान्तिसे देदीप्यमान हैं ओर अगल्य ऋषि द्वारा सूर्यमर्डलसे वल- 
पूबुंक लौटाई गई हैं ॥१८॥ जरा इधर देखिए, इस उच्ज्यल रल्ोंकी 

[# 
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दीवालमें अपना प्रतिबिम्ब देख यह हाथी क्रोधपूर्दक यह समझ कर 
बढ़े जोरसे प्रहार कर रहा है कि यहां हमारा शत्रु-दूसरा हाथी है । 
ओर इस ग्रहरसे जब इसके दांत टूट जाते हैं तब उसी ग्रतिविम्बको 
अपती प्रिया सममभ बड़े संतोपके साथ लीलापूवंक उसका स्परशश करने 
लगता है ॥ १६ ॥ मद-जलकी घारा बहाते हुए हाथी दोड़-दीड़ कर 
इस पवतके सप्मीप जा रह हैं जो पसे जान पड़ते हैं मानो आपकी 
तुर्दीके शब्से विशाज्ञ जड़ टूट जानेसे इस पर्ेतके शिखर ही 
लुढ़क रहे हों।। २० ॥| हे नाथ ! यहां नये प्रसमें वेंधी शिखर पर 
घूमती कामकी तीत्र वाधा वश पतिका स्मरण करती एवं नेत्रोंसे क्षण 
एकमे आंसू नॉखती हुईं कोन-सी द्ली दशमी-सृल्युदशाको नहीं प्राप्त 
होती ! ॥ २१॥ जिस ग्रकार फामवाणोंके ममहसे चिह्नित शरीर 
वाला मनुष्य उठे हुए स्थू् रतनोंसे सुन्दर एवं सरस चन्दनकी सुंधि 
से सुशोभित सोभाग्यशाली ल्षियोंका आलिड्न करता है. उसी 
प्रकार यह पर्वत भी चूंकि मदनवाणों--कामवाणोंके समूहसे [पक्षमे 
भेनार और वाण वृक्षोंके समूहसे] चिहित था अतः उठे हुए विशाल 
पयोधरो-सतनों [पक्षमे मेघों] से सुन्दर एवं सरस चन्दनकी सुगन्धिसे 
सुशोमित मनोहर नटियोंका आलिह्ञन कर रहा था ॥२२॥ यह गेरुके 
रहसे रेंगी हुईं पर्वेतकी गुफासे बहने वाली नदी ऐसी जान पढ़ती है 
मानों वज्रके प्रहारसे खण्डित विशाल पक्षेंके मलसे बहती हुई नदीत 
रुधिरकी नदी ही हो ॥२३॥ अपने रत्लोंकी फान्तिके द्वारा मेरू पर्वत 
की शिखरतमें लगे हुए बढ़े-बढ़े सणियोंकी दीप्िको जीतने वाले इस 
पव॑तके द्वारा वह ल्ली कमी भी धारण नहीं की जाती जो कि द्वियोंके 
बीच मन्द रससे अनुगत--बीरस होती है ॥२९॥ चूंकि सूयके घोड़े 
इसके लतागृहोंकी लताओंके पत्तोंकी समीपरथ होनेके कारण शीघ्र 
ही खग्डित कर देते हैं अतः यह शिखरोंसे ऊपर उठते हुए उन्नत 
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मेघोंसे एसा जान पड़ता है सनो फिरसे सूयका मार्ग रोकनेके लिए 
अगस्त महर्पिके समक्ष की हुई प्रति्ञाका उल्लंघन ही कर रहा हो ! 
॥ २७॥ जिस प्रकार महादवजीके सस्तकसे निकली हुई अग्मिने 
पुप्परूप बाणूसे सुन्दर मदन--कामकी क्षएभरमें जला दिया था 
उसी प्रकार सूयके द्वारा संतापित सूयंकान्त मशिसे निकली हुई 
अभलिने पुप्पोंके रहनेसे सुन्दर दिखनेवाले मदन-मेनार वृक्षको 
मूल सहित क्षणमरमे जला ढ़िया है ॥२६॥ इधर यह परत इन ऊँची 
ओर मनोहर वृश्षोंकी श्रेणियोंसे मनको हर॒ण कर रहा है अतः देवा- 
इनाएं कोयलकी कूंकके वाद ही अत्यन्त उत्करिठित हो अपते पतियोंके 
साथ र्मण करने लगती हू ॥२०॥ मा्गमें आगे चल अधिक विस्तार 
शरण करनेवाली, कुटिलता अब्शित करनेवाली एवं विपम बिपसे 
भरी यह नमदा नदी सर्पिणीकी तरह इस पर्वृतहपी बामीसे निकल 
रही है ॥२८॥ जिसमें कमल वनके तये नये फूल खिल रहे हैं ऐसा 
इस पर्वत पर स्थित स्मदाका यह निर्मल नीर णसा जान पड़ता है 
मानो पर्वतकी सैकड़ों शिखरोंसे खश्डित हो नश्नत्रोंसे देदीप्यमान 
आकाशका खण्ड ही आ पड़ा हो ॥ २९॥ इधर ये भीलोंडी हियां 
ब्ियोकि स्नेह तथा अनुप्रहकी भूमि ओर हाथिश्रोंसे युक्त आपको 
आनन्दसे चाह भी रही हूँ ओर उधर भयसे वन, शिखर तथा ग्रहों 
की बहुत भारी दीप्िसे युक्त पद पर चढ़ भी रही हैं.॥ ३० ॥ इस 
पर्येत पर जब कि वृद्षोंके निकट्वर्ती लत!ग्रहोंकरी वेदिकाहुप पाठशा- 
लाओमे कोयलरूप अध्यापक वित्ा किसी थ्रकावटके निरन्‍्तर समी- 
चीन सूत्रोंका उच्चारण करते रहते हैं. तव ऐसा छीयुक्त कोन पुरुष 
होगा ? जो कि कामशाझ्का अध्ययन न करता हो ॥ ३१॥ पृथिवी 
अपने स्थल-कमलरूप नेत्रोंके द्वारा जिन्हें बड़े भयसे देख रही है ओर 
ओर जिनके स्रीगों पर बहुत भारी कीचड़ लग रहा है ऐसा यह 
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जंगली मैसाओंका समूह इधर आगे ऐसा क्रीढ़ा कर रहा है मानो 
पतके उन वच्चोंका समूह ही हो जिनकी कि शिखरों पर मेघ रुप 
कीचड़ लग रहा है ॥३२॥ खड़, चक्र और वाणोंके द्वारा उत्कृष्ट युद्ध 
करनेवाले आपके सेनिक पुरुषोंने समान रूपसे सबको बहुत भारी 
अभय दिया है यही कारण हे कि सिहादि दुष्ट जीबोंका समूह नष्ट हो 
जाने पर यहाँसूकर और वानर भी निर्भय हो अरमण कर रहे हैं ॥२३॥ 
यह छल्लरहित है, सीधा है और पुरुषों श्रेठ ह--ऐसा जानकर 
पैंने जिस संतरा, देवदारु और नागकेशरके वृक्षका सरस जलसे 
[पक्षमें दूधसे | पालन-पोषण किया था वह भी अपने अंकुरोंके अग्र- 
भाग रूप हाथोंके द्वारा हमारा गुप्त खज़ाना बतला रहा हे-क्या यह 
उचित है १--ऐसा सोचता हुआ ही मानो यह पर्वत व्याकु्--व्यप्र 
हो [पक्षमें पश्षियोंसे:युक्त हो] रो रहा है ॥१४॥ यह चन्दन-वृक्षोंकी 
पंक्ति, वृद्धावस्थाके कारण जिनके शिर सफेद हो रहे हैं. ऐसे कन्ु- 
कियोंकी तरह अनेक खिले हुए वृक्षोंसे घिरी है; साथ ही यह पर्वत 
प्रेमीकी तरह इसे अपनी गोदमें धारण किये है. फिर भी यह चूंकि 
भुजज्ों--विटोंका [ पक्षमें सपोंका ] स्पर्श कर बेठती है' इसलिए 
कहना पढ़ता है. कि हम श्लियोंके अतिशय दुरूह--भायापूर्ण चरित 
को दूरसे ही नमस्कार करते हैं ॥३५॥ शोभासम्पन्न लजीली नवीन 
उस्कृष्ट द्वी इस पव॑त पर कामदेवसे तभी तक व्याप्त नहीं होती जब 

तक कि वह कोयलके नवीन शब्दके आधीन नही हो पाती--कोयल 

का शब्द सुनते ही अच्छी-अच्छी लज्जावती ब्लियां कामसे पीड़ित 

हो जाती हैं ॥२६॥ इधर कुपित सिह-समूहके नखाघात-द्वार हाथि- 

योंके गरडस्थलसे निकाल-निकालकर जो मोती जहां तहां बिखेरे गये 
हैं वे ऐसे जान पढ़ते हैं मानो वृक्षोमें उलक कर गिरे हुए नश्षत्रोंका 

समूह ही हो ॥३७॥। इधर इस गुफामें रात्रिके सत्य जब प्रेमीजन नीची 
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'की नवीन गांठ खोल लजीली दियोंके वह छीन लेते हैं. तब रत़्मय 
दीपकों पर उनके हस्तकमलके आघात व्यथ्थ हो जाते है--लण्जावश 
वे दीपक बुझाना चाहती हैं पर घुसा नहीं पाती ॥३८॥ जो नवीन 
चनवान्‌ भदशाली नायक संसारमें अन्यत्र कामयुक्त त हुआ हो बह 
सज्जनोत्तम होने पर भी इस चनमें छ्ियोंके नेत्रोंके बिलाससे शीघ्र ही 
ऋामयुक्त हो जाता है॥ ३९॥ हे जिनेन्द्र | जन्म-मरण रूप भर्य- 
कर तन्तुओंके जालक्ो नष्ट कर आप जैसे अभयदायी साथवाहको पा 
मोझ्ष-नगरके अतिशय कठिन मार्गमें प्रस्थान करनेके लिए उद्यत 
अनुष्योंकी यह प्रथम भूमि है॥ ४० ॥ इधर इस चनमें ये चानर सूर्य 
सारथिके दस्डाग्रसे रोक जाते पर भी नवीन उदित सूयको अत्यन्त 
पक्ष अचारका फल समम प्रहण करनेकी इच्छासे मपट रहे हूं ॥४१॥ 
इधर पास ही कमल वनसे संकीर्ण पव॑तके मध्यभागमे हरिणोंको 
खद़ेड़ कर हाथरुप-टोंकीके द्वाए गएटस्थल पिदारण करनेवाले सिहने 
दथियोंकी मानो रत्रोंकी खात ही वना दिया है ॥४२॥ अरे | इधर 
यह आकाश कहाँ? दिशाएं कहाँ ! सूर्य, चन्द्रमा कहाँ ओर ये 
अत्यन्त चम्बल कान्तिको धारण करने वाले तारा कहाँ? में तो एसा 
सममता हूँ. मानो इस पव॑तरुपी राक्षसने सबकी लिगल कर अपने 
आपको ही खूब मोटा बना लिया है ॥४३॥ इधर ये हरिण लालमणि- 
समूहकी कान्तिको दावानल समम दूरसे ही छोड़ रहे हैं ओर इधर 
ये शगाल्न उसे छल-छलाते खूनका मरना समम बढ़े प्रेमसे चाट 
रहे हैं! ४४ ॥ चूंकि यहां रस-दीन वियोगिनी ली पतिद्वारा पूर्में 
प्राप्त हुए संभोगका आँख बन्द कर समरण करने लाती है अतः क्षण 
भरमें मूछोरूप भयंकर अन्धकारको प्राप्त हो जाती है ॥ ४५॥ इधर 
यह पव॑त सुवर्णकी ऊँची-ऊची शिखरोंसे युक्त है, इधर चांदीका है, 
डघर साक्षात्‌ स्फदिककी उत्तमोत्तर शिलाओंका ढेर है, इधर इस 
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वनमे सुवर्शमय हैं; ओर इधर रज्लोंके द्वार विज्र/विचित्र कूटोंसे युक्त 
है-इस प्रकार यह पर्वत एक होने पर भी मानो अनेक परवतोंसे युक्त है 
॥8॥ यह पर्वत इस भारतबषमें पूर्व तथा पश्चिम दिशाका विभाग 
कपनेके लिए प्रमाण-दस्डका काम करता है ओर उत्तर तथा दक्षिण 
दिशाके बीच रथूल एवं अलद॒ध्य सीमाकी सॉति स्थित है ॥४७। यह 
जो आपकी नई-नई भेरी बज रही है. वह यहाँ छिपे हुए शत्रुओंका 
विनाश सूचित करती ओर इधर जब किन्ररेन्ध उचचस्वस्से आपका 
निर्मल यश गाने लगता है तब हरिणोंका कल्याण दूर हो जाता 
है ॥४८॥ यह पषत चत्नल वायुके द्वारा कम्पित चस्पेके सुन्दर-सुन्दर 
फूज्ोंसे अप ओर भरनोंके जलसे पादोदक देकर मशिमय शिलाओं, 
का आसम बिछा रहा है--इस प्रकार यह आपके पधारने पर मानों 
समस्त अतिथि सत्कार ही कर रहा है ॥ १९ ॥ बढ़े-बढ़े हाथियोंकी 
चिग्धाड़ोंकी जो प्रतिष्वनि गुफाओंके मुखसे निकल रही है उससे 
ऐसा जान पढ़ता है. मानो यह पर्वत आपके सैनिकोंके संमद्से सभु- 
सज्न दु/खके कारण वार-वार रो ही रहा हो ॥ ५० ॥ हे याचकोंका 
सनोरथ पूर्ण करने वाले ! आप हिलकारी होनेसे सदा दान देते हैं, 
सदा ससृद्धि-सम्मन्न हैं, सदा प्रशस्त वचन बोलते हैं. ओर सदा 
देवीप्यमान लत्ाटके धारक हैं। इधर देखिए इस शिखर पर यह 
देवोंकी सभा सम्रीचीन धर्मके द्वारा प्रसिद्ध कीतिको प्राप्त कराती हुई 
आपको नमस्कार कर रही है ॥ ५१ ॥ इस प्रकार प्रभाकरके चचनः 
सुन धर्मनाथ भी उस सभाकी ओर देखने त्गो। उसी समय एक 
किन्नरेन््रने शिखरसे उतर विनयपूर्षक जिनेन्द्रदेचको प्रशाम किया 
आर फिर निम्न अकार निवेदन किया ॥५२॥ 

भगवन्‌ ! वही दिशा पुण्यकी जननी है, वही देश धन्य है, वही 
परत, नगर ओर बन सेवनीय है. जो कि आप शअहँन्त देवके ढारा 
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किसी भी तरह अधिष्ठित होता है। उसके सिवाय इस संसारमे 
अस्य तीर्थ है' ही क्या ! ॥५३॥ हे स्वामिन्‌ ) अमूल्य स्नत्रय भव्य 
समूहके अलंकारोंमें सर्वेश्रे्ठ अलंकार है. जो भव्य उसे प्राप्त कर 
चुकता है. वह भी अन्तमें क्षण भरके लिए आपके चरण-कमलोंके 
युगलका आश्रय पाकर ही कृत'त्य होता है ॥५१॥ चूंकि यहाँ पर 
विपहवोंका-विपदाओंके अंशोका प्रचार नही है; हां, यदि विपहवों-- 
पत्ररहितोंका प्रचार है तो वृश्ञोंफा ही है अतः आप हमारे घरके 
सम्तीप ही अलकापुरीकी हँसी करते हुए निवास प्रदान कर ॥ ५५॥ 
भगबन्‌ ! यह ग्लस्थली ठीक सीताके समाम है क्योंकि जिस प्रकार 
सीता कुशोपरुद्धा--कुश नामक पुत्रसे उपरुद्ध थी उसी प्रकार यह 
वनस्थली भी कुशोपरुद्धा--डा्भोंसे भरी है, जिस प्रकार सीता दूत 
मालपत्लवा--जल्दी-जल्दी वोलने वाले लब नामक पुत्रसे सहित थी 
उसी प्रकार यह बनस्थल्षी भी हू तमालपल्लवा--तमाल वृक्षोंके पत्तों 
से व्याप्त है, जिस प्रकार सीता बराप्सरोमिमहिता--उत्तमोत्तम 
अप्सराञओंसे पूजित थी उठी प्रफार यह वनस्थली भी उत्तमोत्तम 
जलके सरोवरोंसे पूजित है ओर जिस प्रकार सीता खयं अकत्मषा 
--निर्दोप थी उसी प्रकार यह घनस्थली भी पड़ आदि दोषोंसे रहित 
है। चूंकि आप राजाओं एसचन्दर हैं | पश्षमें-र्पणीय हैं. | अतः 
सीताकी समानता रखनेवाली इस बनश्थज्ञीको स्वीकृत कीजिये, 
प्रसन्न हूजिए ॥५६॥ इस प्रकार भगवाद धर्मनाथ, उस किमररेन्द्रक 
भक्तिपूए वचन सुन सेनाको थका जान ओर हाथियोंके विहार योग्य 
भूमिको देखकर ज्यों ही वहाँ 5हरनेका विचार कर हैं त्यों हीं कुबेर- 
में तत्काल शाला, मन्दिर, घुड़शाल, अट्टालिका, छपरी और कोटसे 
सुन्दर नगर बना दिया ॥"णी। 
इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र हारा विरचित धर्मश्ास्युद्य 
महाकाव्यमें दशम सगे समाप्ठ हुआ 
आ-+औ+-+5 
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, तदनत्तर धार प्रकारकी सेनासे युक्त होने पर भी जिन्होंने मोह 
रूप अच्थकारको नष्ट कर दिया है ऐसे श्री धर्मनाथ स्वामीने कुबेरके 
द्वारा निर्मित नगरमें प्रवेश किया ॥९॥ बह चीतिके भारडार जिते- 
द्विय जिनेन्द्र स्वयं मित्रों, सत्त्रियों और सेबकॉकी यथायोग्य स्थान 
पर ठहरा कर देदीप्यमान रक्लोंके मवनमें अपने स्थान पर पहुँचे ॥२॥ 
सेनाके भारसे उड़ी हुई जिस धूलिसे आच्छादित होकर लोग ऐसे 
हग रहे थे मानो मिट्टीके ही बने हों, उसी धूलिसे नरोत्तम घ्मनाथ 
दर्षणकी तरह अत्यन्त सुन्दर लगने लगे थे। ३॥ न तो सगवाबके 
शरीरमें पसीनाकी दूँद ही उठी थी और न छृशता ही उततन्न हुई 
थी अतः मार्गका परिश्रम जगज्ञीबोंके उत्सवक्कों पुष्ट करनेवाले 
उनके शरीरकी सामथ्येको नष्ट नहीं कर सका था॥४॥ फिर भी रुद्ि 
वश उन्होंने स्नान किया ओर मार्गका वेष बदला | उस समय सुबण 
के समान चमचमाती फान्तिको धारण करने वाले भगवान्‌ किस , 
नयनहारी शोभाको घारण नहीं कर रहे थे ! ॥५॥ 

तदनन्तर आकाश, दिशाओं ओर वनमें--सर्वत्र संचार करता 
हुआ ऋतुओंका समूह उन गुणवान्‌ जिनेन्द्रकी सेवा करनेके लिए 
वहाँ ऐसा आ पहुँचा मानो सेवा-रससे मरा हुआ अपना कततंव्य ही 
सममता हो ॥ ६॥ स्ग्रथम हिमकी महा महिमाकों नष्ट करने 
ओर ग्राणियेमि सरसताका उपदेश 'देनेके लिए प्रशंसनीय गुणोंसे 
प्राप्त ऋतुओंमें प्रधानताको धारण करनेवाला बसन्त वनको अलंकत 
करने लगा | दॉतोंकी तरह कहीं-कहीं कट हुई कुरवककी वोंड़ियों 
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से जिसका मुख हंस रहा है. ऐसे बसन्तने बालककी तरह मदनहीन 
युक्त बनमें अपना लड़खड़ाता पेर रक्खा || ८ || जब सूर्य 
मलयाचलके तटसे चलने लगा तब निश्चित ही मलय समीर उसका 
मित्र वन गया था। यदि ऐसा न होता तो सूर्यके उत्तर दिशाकी ओर 
जाने पर वह भी उसके रथके आगे चल उत्तर दिशाकों क्यों प्राप्त 
होता ॥0॥ उस समय भ्रमर आम्रसज्जरियोंका नवीन रस पान कर 
अलस हो रहे थे, ओर मनोहर वकुल् वृक्षकी क्रेशर जहाँ-तहों उड़ 
रही थी इससे ऐसा जान पड़ता था मान्रों फोकिलाओंकी पंफ्तिसे 
सुशोभित बनमें वसनन्‍्त अपनी श्रेष्ठ सेनासे युक्त हो धूम रहा हो 
॥११०। बड़े खेदकी बात है. कि कमलोको कम्पित करने वाले मलय- 
समीरके मोकोंसे बार-बार प्रज्वलित हुई कामाप्रि वियोगी मनुष्योंके 
सुन्दर शरीरफो जला रही थी ?॥११॥ नामाक्षरोंकी तरह दिखनेवाल्े 
भोरोंसे चित्रित आम्रवृक्षकी मरी कामदेवरूप घानुष्कके सुबर्णमय 
आतेकी तरह लीरहित मनुष्यको निश्चय ही विदीश कर रही थी॥१९॥ 
ऐसा जान पढ़ता है कि लाल-लाल फूलोंके बहाने कामामि अंशोक 
वृक्षके ऊपर चढ़ कर द्वियोंके कोपका अनादर करनेवाले पथिकोंको' 
मार्गमें ही जला देनेकी इच्छासे मानो सब ओर देख रही थी॥१३॥ 
युवतियोंके बड़े-बड़े कटाक्षोंसे अवलोफित तिलकवबृक्ष फूलोंकि छलसे 
पुलकित हो ऐसा जान पड़ता था मानों वायुके आधातसे पत्तोंको 
कंपाता हुआ भगवानके उपबतमें थिरक-थिरककर दृत्य ही कर रहाँ 
हो ॥१४॥ मधुपों--अमरों पिक्षमे मद्यपायियों] की पंक्ति चन्द्रमुखी 
बीके मुखकी मदिरामें लालसा रखनेवाले पुष्पित बकुल वृक्ष पर 
बहुत ही आनन्द पाती थी सो ठीक ही है क्योंकि समान गुण वाले 
में क्या अनुपम प्रेम नहीं होता १ ॥ १५॥ टेसूके वृक्षने पत्ाश' 
| पक्ष॒में मांस खानेबाला ] यह उचित ही नाम प्राप्त किया है । यदि 
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ऐसा न होता तो वह फूलोंके बहाने पथिकोंकों नष्ट कर मनुष्योंके 
गल्लेका मांस खानेमे क्यों उत्सुकतासे तसर होता ? ॥ १६॥ अमर 
यद्यपि प्याससे पीड़ित हो रहा था फिर भी सघन लतागहोंकी लताओं, 
से अन्तरित अमरीकी चुपचाप प्रतीक्षा करता हुआ पुष्पस्थ मधुका: 
पान नहीं करता था ॥। १७॥ जब कि सगनयतीके नेत्रोंके सस्वत्थसे 
अयेतन वृक्ष सी खिल उठते हैं तब रस -विलासकी विशेषताको जानते 
वाले ये मनुष्य क्यों न क्षण भरमें विलीनताको प्राप्त हो जाबे ॥१८॥ 
मलय-समीर, आम्रमझ्री तथा कोयलकी कूक आदि वाणोंका समूह 
समर्पित करता हुआ वसन्त कामदेव रुपी धालुष्ककों मनुष्योंकी क्या 
बात, देव--महादेवके भी जीतनेमें वल्लात्य वना रहा था ॥ १६ ॥ 
इस समय जो यह पथिक सहसा श्वास भर रहा है, रो रहा है, 
मूर्चिछरत हो रहा है; कप रह्म है, लड़खड़ा रहा है, ओर वेचेन हो 
रहा है सो क्या बसन्तके द्वारा अपने अखण्ड पक्षवाल्े वाणोंके 
द्वार हृदयमें घायल नहीं किया गया है १ ॥ २०॥ बसन्तने कया 
नहीं किया ! यह अनाथ स्ियोंका समूह नष्ट कर दिया, उन उत्त- 
भोत्तम मुनियोंके समूहको विधुर-छुःडी वना दिया और इधर श्षियों 
का मान तुल्य मदोन्मत्त हाथी मष्ट कर दिया ॥२१॥ इस अकार चारों 
ओर पहार करनेबाल्ले वसन्त रूपी वनचरसे परामवकी आशड़ा कर 
ऐसा कौन-सा रसिक जन था जिसने अपने वश्षःस्थल् पर ब्ियोंका 
उन्नत स्तनरूप कवच धारण नहीं किया था॥ २२ ॥ जिनके उन्नत 
नितम्बोंके तट चब्नल् वेशीरूप लताओंके अन्त भागसे ताड़ित हो 
रहे है ऐसी तरुण ह्ियों मानो कामरूप मीलके फोड़ोंसे आहत हो 
कर ही उत्तम भूला हारा चिए्काल तक कीड़ा कर रही थीं॥ २३ ॥ 
कामदेवके वशीकरण ओषधिके चूरोंकी तरह फूल्ोंका पराग ऊपर 
डालते हुए बसन्तने ओरकी तो बात क्या, उन जितेन्द्रिय मुनियोंको 
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भी अपने नामसे वश कर लिया था ॥२७॥ स्वयं पत्ियोंके घर जाने 
लगी, कलह छोड़ दी, और प्रिय कामरियोंके मुख पर दृष्टि देने लगी- 
इस प्रकार ल्लियोने कोयलरूप अध्यापकड्ती शिक्षासे बहुत कुछ 
चेष्टाए' की थी॥२०॥ 

चसन्त समाप्त हुआ, प्रीणाका प्रवेश हुआ, उस समय सर्वत्र विच- 
किलके फूल्ोंकी सफद-सफेद पंक्ति फूल रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी 
मानो शुचि-प्रीप्स ऋतुके समागमसे [पक्षमे पवित्र पुरुषोंके संसगंसे]. 
सधु--वसन्त [पक्षमे सद्रि] का त्याग करने बाले प्रसन्न चित्त वन 
रूप सम्पदाओंके मुख पर हास्यकी रेखा ही प्रकट हुईं हो॥ २६॥ 
मालतीके उत्तमोत्तम फूलों पर बेठे हुए भ्रमर आनन्‍्दसे गुझ्लार कर 
रहे थ्रे, उसके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो दिग्विजयके समय 
होनेवाली शद्ुकी नई-नई घोषणा प्रत्येक मनुप्यकी कामरुपी राजा 
के वश कर रही थी ॥२०७॥ मदिरा पान करनेसे लाल-लाल दिखने 
वाली क्षियोंक्री दष्टिकी परह जो गुलाबके नये-नये फूल खिल रहे थे 
बे एसे जान पड़ते थे मानो काम्देवरूप राजाने ख्लियोके विस्तृत मान 
का पराजय कर दिया अतः मधुपां--अमरों [पक्षमे मदपायियों | के 
द्वारा बजाये हुए काहल नामक वाजे ही हों ॥२८॥ शरीर पर चन्दन; 
शिर पर मालतीकी निर्मज्ञ माला ओर गल्षेमें हए-दश्षियोंका यह्‌ 
उल्ष्ट वेप पुरुषों नया-नया मोह उत्नन्न कर रहा था ॥२९॥ ग्रीक्म 
ऋतुमे नि्जंल सरोवरकी भूमि सूख कर फट गई थी जो ऐसी जान 
पड़ती थी मानों आंगत ठपातुर मनुब्यकी निराश देख लजासे उसका 
हुदय ही फट गया हो ॥ ३० ॥ इस ऋतुमे नवीन पल्लवोंके समान 
लपलपाती जिद्वाए' कुतोंके मुखसे बाहर निकल रही थी जो ऐसी 
जान पड़ती थी मानो छूर्यक्री फिरणोके समूहसे हदयमे उततन्न हुई 
अमिकी बढ़ी-बढ़ी ज्वालाए' ही थी क्या १ ॥११॥ 
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तदनन्तर कामियोंकी आनन्द देनेवाला वह वषोकाल आया जो 
कि ठीक दुर्जनके समाव जान पड़ता था क्योंकि जिस अकार दुजन 
हिजराज--आह्मणुको भी नष्ट कर देता है उसी अकार वर्षोवाल भी 
हिजराज--चस्रमाको सी नष्ट कर रहा था; जिस प्रकार दुर्जन सित्रके 
गुणको नष्ट करने वाला होता हे उसी प्रकार बर्षाकाल भी मित्र-- 
सूर्यके गुणको नष्ट करने वाला था ओर जिस प्रकार दुर्जन नवकन्दल 
होता है--नूतन सुखको खण्डित करने वाला होता हे उसी अकार 
वर्षाकाल भी नवकन्दल था--नवे-नवे अंकुरोंसे सहित था ॥ १२॥ 
जहाँ-तहा छुटजके फूल फूले हुए थे उनके छुलसे एसा जान पड़ता 
था मानो काले-काले [पक्षमें दुष्ट हृदय] सेघोंके द्वारा खदेड़ी सक्षतनों 
की पडुक्ति ही अमर-ध्वनिके बहाने रोती हुई बड़े खेदके साथ आकाश 
से इस विश्याचलके वनमें अवतीर्य हुईं हो ॥३३॥ मेघोंसे [ पक्षमें 
सतनोंसे | सुक्ी आकाश-लक्ष्मी हरके समान टूट-टूट कर गिरनेवाती 
जलधारासे ऐसी जान पढ़ती थी मानो कदस्वके फूलोंसे सुवासित 
वायु रूप नायकके साथ प्रथम समागम ही कर रही हो ॥३४॥ बड़े: 
बढ़ें मेघोंकी पडक्ति ऐसी जान पड़ती थी ,नानों बिजली रूप सुन्दर 
दीपक ले संसारको संतापित करनेवाले सूर्यक्रों खोजनेके ल्षिए ही 
किसानोंके आनन्दके साथ भ्त्येक दिशामे धूप्त रही हो ॥३२०॥ ऐसा 
जान पड़ता है कि समुद्रका जल पीते समय मेधने मानो वड़वानल 
भी पी लिया था। यदि ऐसा न होता तो विजल्लीके नामसे अग्निक्ी 
सुब्दर ज्योतिक्यों देदीप्यमान होती १॥२६॥ सावनके माहमे निकली 
कामदेवके वाणोंके समान तीक्ष्ण मालतीकी कोमल कलिकाओंसे 
सानो हृद्यमे घायल हुआ अमरोंका समूह आगे किन लताओंको 
देखनेंके लिए जा सका था ॥३७॥ जिसमें सफेद-सफेद फूलोंके अंकुर 
प्रकट हुए हैँ ऐसा निश्वल भमर-समूहसे व्याप्त केतकीका वृक्ष दोतेकि 
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द्वारा तीनों लोकोंकों रॉंदनेवाले कामदेवके मदोन्मत्त हाथीके समान 
अत्यन्त सुशोमित हो रहा था ॥३८॥ हे सब | दूसरेकी बात जाने 
दो जब तुप्त नाथ होकर भी अपना स्नेहपूर्ण भाव छिपाने लगे तब 
मेंरी उस सखीको निश्चित ही अनाथनसा संमम वह मेघ शब्रुकी 
तरह विष [पक्षमें जल] देता हुआ मार रहा है ओर बिजलियाँ जला 
रही हैं। पतिके अमावमें असह्य संतापसे पीड़ित रहनेवाल्ी इस 
सखीने सरोवरोंके जलमें प्रवेश कर उसके कीड़ोंको जो अपने शरीर 
से संतापित कियां था बह पाप कया उसके पतिको न होगा ? इस 
पावसके समय सरोवर अपने आप कमलरहित हो गया है ओर 
चनको उसने पल्लवरहित कर दिया है यदि चुपचाप पड़ी रहनेवाल्ी 
उस सखीके मरलेसे ही तुम्हे सुख होता है तो कोई बात नहीं, परन्तु, 
घन पर भी तुम्हें दया नहीं। हे सुभग | न बह कीड़ा करती है, न 
हँसती है, न बोलती है; न सोती है, न खाती है ओर न कुछ जानती 
ही है। वह तो सिफ नेत्र बन्दकर रतिरुप श्रेष्ठ गुणोंको धारण 
करने वाले एक तुम्हारा ही स्मरण करती रहती है। इस प्रकार किसी 
दयावती छीते जब प्रेमपूंक किसी युवासे कह तब उसका काम 
उत्तेजित हो उठा | अब वह जैसा आनन्द धारण कर रहा था बेसा 
सोन्दर्यका अहड्डार नहीं ॥१५-४३॥ जब हणकी इुटीके समान ब्वियों 
के हृदयमें तीत्र वियोगरुप अभि जलने लगी तब शब्द करनेवाले 
सयूर और मेंढक ऐसे जाने पढ़ते थे मानो घबड़ाये हुए कुदुम्बियोंके 
समान रुदन ही कर रहे हों ॥४४॥ 

प्रताप करनेवाले वियोगियों पर दयाकर ही मानों यह शरद 
ऋतु प्रकट हुई है. ओर उनके दाह रुप तीज्ज्थरकों शान्त करनेके 
लिए ही मानो उसने सरोचरोंका जल निरन्तर बढ़े-बढ़े कमलोसे युक्त 
कर दिया है ॥ ४५ ॥ किरणों द्वारा [पश्षमें हाथोंके द्वार] कमलरूप 
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सुखको उपर उठा चुस्वन करनेवाले सूये पर इस शरदूऋतुने अधिक 
आदर ग्रकट नहीं फिया किन्तु उसके विपरीत चल्रमाके साथ 
जेलि करनेमे सुल-पूरक ततर रही। शरदूने अपनी इस प्ृत्तिसे 
ही मानो सूरकों अधिक संताप दिया था ॥ 9६ ॥ जिसके सफ़ेद 
सेघमरडल पर [ पक्षमूं-गौरवर्ण स्तममण्डल पर ] इन्द्रधलुष रुप 
नखक्षतका चिह प्रकट है ऐसी शरदूऋतुने गम्भीर चित्तवाले सुनियों 
हो भी काम-वाधा उसल्न कर दी थी ॥ १७॥ जिस ग्रकार नवीन 
“समागमके समय लब्जा धारण करनेवाली हुल्वती द्वियाँ धीरे-धीरे 
अपने स्थूल नितम्व सरइल बल्वरहित कर देती हैं. उसी प्रकार इस 
शरदूऋतुने बड़ी-बढ़ी न्थों अपने विशाल तट जलरूप बल्से रहित 
कर रही थीं ॥ 9८ ॥ इस शरदूके उसय चमचमाती विजलीकी 
विशाल कान्तिते देदीप्यमान रुफेद मेधको देख पीली-पीली जटाओंसे 
सुशोभित सिहकी शड्ासे मेघोंके समूह छषणमरके लिए अपनी 
गजना बन्द कर देते हैं ॥| ४९॥ इधर भ्रमर-पंक्तिका नवीन धानके 
साथ सख्बन्ध हो गया अतः उसने बड़े-बड़े खेतोंके जलमें खिले हुए 
उस कमत्-समूहका जो कि मनोहर हंसीके मुखपते खण्डित था निकट 
होनेपर सी तिरस्कार कर दिया ॥| ५० ॥ यह कामदेव झुप हज्तीके 
मद-जल्की वास है; सप्तरण वृक्षत्री नहीं ओर वह कमलिदीके चारों 
ओर उसी हस्तीके परकी टूटी जंजीर है, अमरियोंकी पंक्ति नहीं हैं 
॥५१॥ लोग बागमें धूमनेवाले तोताओंडी कोतुक उसन्न करनेवाली 
पंक्तिकों ऑख उठा-उठा कर ऐसा देखते थे मानो आकाश लक्ष्मीकी 
लाजमणि खचित हरे-हरे मणियोंक़ी मनोहर कण्ठी ही हो ॥५शा 
मगशिरमें वफसे मिली दुःसह यायु चल रही थी अतः निरन्तर 
की शीवसे डर कामदेव जिसमें वियोगाप्ति जल रही थीं ऐसे किसी 
खुद्टराज्ीके हृदयमें जा वसा था ॥ ५३॥ यदि अत्यन्त तरुण 
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छियोंके स्थूल समोंका समूह शरण न होता तो उस हेसन्तके समय 
कीर्तिको हरनेवाला वर्फ भनुष्योंके शरीर पर आ ही पड़ा था 
॥ ५४ ॥ चूँकि उस सप्तय ह्ियों बड़े आदरके साथ केशरका खूब 
लेप लगाती थी; ओठॉमें जो दन्ताघातके ब्रण थे उन्हे सेनसे बन्द कर 
क्ेदी थीं और घनी-सोटी चोली पहिनती थी अतः उन्होंने घोषणा 
'कर दी थी कि यह हेमन्त काल तो संसारके उत्सवका काल है ॥५५॥ 
चूँकि बफसे भरे दिन, संसारसे बार-बार कामदेवके तेजकी अंधिकता 
बढ़ा रहे थे अतः उन्होंने छूरयके तेजकी महिमा घटा दी थी ॥ ५६॥ 
जब कोई दुष्ट राजा अपनी महिमाके उद्यसे प्रजाकी कमला-- 
लक्ष्मीको छीन उसे दरिद्र बना देता है तव जिस प्रकार दूसरा दयालु 
उदार राजा पदासीन होने पर प्रजासे करोपचय-टेक्सका संग्रह नही 
करता उसी प्रकार जब शिशिरने निरन्तर वर्फकी वर्षासे प्रजाके 
कमल छीन उसे कमल रहित कर दिया तब दयालु एवं उदार [पिक्षमे 
दक्षिण दिशास्थ ] सू्यने करोपचय--किरणोंकी संग्रह नहीं किया था 
॥ ५७ ॥ उस समय सूय किसी तपस्वीकी समता धारण कर रहा 
था क्योंकि जिस प्रकार तपस्वी समस्त इन्द्रियोंकी सामथ्य नष्ट कर 
देता है. उसी प्रकार सूर्य भी समस्त इन्द्रियोंका सामथ्यं नष्ट कर 
रहा था; जिस प्रकार तपरवी धर्मदिकू--धर्मंका उपदेश देने वालोंका 
आश्रय ग्रहण करता है. उसी प्रकार सूर्य भी धर्मदिक-यमराजकी 
दक्षिण द्शाका आश्रय कर रहा था, ओर जिस प्रकार तपस्वी तपसा- 
तपश्चरणके द्वारा शरीरमें कृश तेज धारण करता है उसी प्रकार 
सूर्य भी तपसा-माघ मासके द्वारा शरीरमें कृश तेज धारण कर 
रहा था ॥ ५८ ॥ इस शिशिरके समय मंगनयनी ल्लियोंके सीत्कतसे 
ऋग्पित ओठोंके बीच प्रकट दातोंके समान कान्तिवाली झुन्दकी 
'खिली हुई नवीन लताओंने जिस किसी तरह भलुष्योंके हमें थेर्य 
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उत्मन्न किया था ॥ ५९॥ जिस कार मनुष्य सुन्दर रूपवात्ली ल्लीके 
प्रसिद्ध एवं माननीय अन्य गुणुमें निःस्ृह हो जाते हैँ उसी प्रकार 
लोग सुगन्धित पत्तों वाले सरुवक बृक्षके फूलोंमे निःखृह हो गये थे 
॥ ६० ॥ इस शिशिर ऋतुमें प्रथिव्ी लोध् पुष्पकी पराग ओर 
जयप्विजयी कामदेव रूप राजाकी उन्ज्वल् कीर्तिको एक ही साथ क्या 
सष्ट रुपसे नहीं धारण कर रही थी १॥ ६१ ॥ इस माघके महीनेमें 
कामियोंका समूह अनेक आसनोंका साक्षात्‌ करनेबाली सुर योग्य 
बढ़ीबड़ी रात्रियों पाकर प्रसन्नचित्त युवतियोंके साथ अत्यन्त रमण 
करा था ॥६२॥ 

तदनन्तर एक साथ उपस्थित ऋतुसमूहकी सुन्दरता देख नेके इच्छुक 
ओर तयसे तीनों लोकोंको संतुष्ट करनेवाले जिनेन्रदेवसे किम्नरेन्दर 
बड़ी विनयके साथ इस प्रकार चोल्ा || ६२॥ भगवन्‌! ऐसा जान 
पड़ता है मानो यह ऋतुओंका समूह एक साथ सुनाई देनेवाले अमर, 
कोयल। हंस और मयूरोंके रसामिराम समस्त शब्दोंके द्यग आपका 
आहन ही कर रहा हो--आपको बुल्ला ही रहा हो ॥ ६४ ॥ हे. 
सामिन्‌ ! देवोंकी जो सेना निर्ममस्क्र परिमित आरम्भ बाली एवं 
गमनसे रहित थी वही आज वसन्तके कारण कामवश सुन्दर शब्द 
कर रही है ओर भाग्यके समूहसे मेरे प्रति अत्यन्त लम्न बन गई 
है॥ ६५॥ हे मद्नसुन्दर | जिसने अनेक लताओं ओर वृक्षोंका 
विस्तार भत्ते ही देखा हो तथा जो प्रभाके समूहमें सुन्दरताको भत्ते ही 
प्राप्त होती हो पर वह स्त्री इस बसन्तके समय क्या उत्तम पुस्यवही 
कही जा सकती है. जो कि अपने पतिको ग्राप्त नहीं है। अरे ! वह 
तो सष्ट पुरयहीन है ॥ ६६ ॥ हे विशाल नेत्र ! जिस प्रकार यह 
समुद्रान्त प्रथिवी शत्रुओंकी नष्ट करनेवाले आपसे गुण देख अनुराग 
सहित है उसी प्रकार यह स्त्री इस बनमें उत्तम तिलक वृक्षोंकों देख 
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विज्ञास मुद्राके स्थान-स्वरूप अपने पतिसें अनुराग-सहित हो रही 
हैं ॥ ६७ ॥ चूँकि वह पुरुष इस उचे-ऊँचे वृक्षोंसे युक्त बनमें कोयलों 
का सनोहर शब्द सुन चुका है अतः पद-परहार द्वारा उत्तम तरुणीसे 
आहत हो मद धारण कर रहा है. ॥६८॥ हे वरनाथ ! हे राजाओंकी 
उत्तम लक्ष्मीसे युक्त! आप पाप-रहित हैं इसीलिए यह जलके उदय 
को चाहने वाल्ा वषोकाल मयूर-प्वनिके बहाने सुन्दर सबसे आज 
आपकी स्तुति कर रहा है| ६६९ | भन्दरंगिरिकी शिखर पर स्थित 
चन्द्रमाकी कलम भी मेघखर्डसे युक्त नहीं है. ओर वे मयूर भी जो 
कि बषों कालमें अमन्‍्द रससे युक्त थे इस समय मन्द रसके अघुगामी 
हो रहे हैं इन सब कारणोंसे अनुसान होता हे! कि शरद ऋतु आ 
गई ॥ ७०॥ जिस प्रकार अत्यज्ञा-रूप लता धनुषके पास जाती है 
उसी प्रकार अमरोंकी पंक्ति जलमे प्रफुल्चित कमलोंके पास पहुँच गई 
है, यही कारण है. कि इस शरद्‌ ऋतुके समय अप्सराओंकी पंक्ति 
कामदेवके वाणोंसे खण्डित हो देवोंकी अधिकाधिक सह्लति कर रही 
है || ७१ ॥ इस प्रकार इच्धने जब आनन्दके साथ उत्कृष्ट वचन कहे 
तब फूलोमें छिपी मधुर गान करनेवाली अमर-पंक्तिको देख पाप-रहित 
जिनेन्द्रदेवकी वृक्ष-समुद्ायके बीच क्रीड़ा करनकी इच्छा हुईं ॥ ७२॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मश्मम्युद्य 
महाकाब्यमें ग्यारहवां सर्ग समाप्त हुआ 
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तदनन्तर इक्ष्वाकु वंशके अधिपति भगवान्‌ धर्मनाथ बन-बेभव 
देखनेकी इच्छासे नगरसे बाहर निकले सो ठीक ही है क्योंकि जब 
साधाएण मनुष्य मी अनुयाग्रियोंके अलुकूल प्रवृत्ति करने लगते है 
तब गुणशाली उन अभुकी तो कहना ही क्या है १ ॥ १॥ उस ऋतु- 
कालमे पुष्पवती वनस्थल्ली [ पक्षमें मासिकथर्मवाली दी] का सेवन 
करनेके लिए जो मनुष्य उत्करिठ्त हो उठे थे उसमें अपले मी 
हानिका विचार न करने वाला मनका बड़ा अनुराग ही कारण था ॥२॥ 
खिल हुए पृष्पन््षोंसे युक्त बनमें मलुष्योने स्त्री-समूहके साथ ही 
जाना अच्छा सममा क्योंकि जब कामके पांच ही बाण सद्य नहीं 
होते तव असंख्यात वाण सहाय केसे हो सकेंगे ॥ ३ ॥ उस समय 
महावरसे रँगे हुए सित्रयोंके चरण-कमलॉका युगल ऐसा जान पड़ता 
था मानो गुलावके अग्रभायके फण्टकसे क्षत हो जानेफे कारण निकलते 
हुए खूतके समूहसे ही लाल-लाल हो रहा था ॥ ४ ॥ ज्लियोंकी भुजाएँ 
यद्यपि सुबृतत थी--गोल् थी [ पश्षमे सदाचारी थीं ] फिर भी आते- 
जानेमें रुकावट डालनेवाले जड़--थूल [ पक्षमें धूत | नितम्बके 
साथ कई णोंकी ध्वनिके वहाने मानो कलह कर रही थीं॥ ५॥ मार्गमे 
चलते समय किसी मृगनयनरीकी करधनी किड्िणियोंके मनोहर 
शब्दोंसे एसी जान पड़ती थी मानो वह यह जानकर रो ही रही थी 
कि यह कशोदरी खूल सन मण्डलके वोमसे मध्यमागसे चह्दी ही 
हृट जावेगी॥ ६ ॥ मार्ग दक्षिणक्रा पवन चतुर नायकक्ी भाँति 
नितम्प-मंमरदन- सुजञाओंका गुदगुदाना एवं पसीना दूर करना आदि 
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क्रियाओंसे मगनयती जियो की बार-दार चापलूसी कर रहा था ॥ ७॥ 
कोई स्त्री चल्रती-फिरती लताके समान लीलापुर्षक घनको जा रही थी। 
क्योंकि जिस भ्रकार लता प्रवालशालिनी--उत्तम पल्‍्लबोंसे सुशोमित्त 
होती है उसी प्रकार जतरी भी म्रवालशालित्ती--उत्तम केशोंसे सुशोभितत 
थी। जिस प्रकार लता अनपेतविभ्रमा--पश्षियोंके संचारसे सहित होती 
हैं उसी प्रकार ज्जी सी अनपेतविभ्रमा--बिल्ञास-चेष्टाओंसे सहित 
थी। जिस प्रकार लता उ्ेतततनगुच्छलाज्छिता--5चे भागमें लगे हुए 
गुर्छोंसे सहित होती हे उसी प्रकार स््री मी उच्ेतनगुच्छलास्िता-- 
गुच्छोंके समान सुशोभित्त उन्नत स्तनोंसे सहित थी ओर जिस प्रकार 
लता उध्वत्तरणावलम्बिता-उन्नत वृश्षसे अवलम्बित होती है उसी प्रकार 
सी भी उद्यत्तमणावलम्बिता-उत्कृष्ट वरुण पुरुपसे अवल्म्बित थी॥८॥ 
मार्गस मय पवतका जो वायु ज़ियोंके नितम्बन्थलके आधाहसे 
मक गया था तथा स्तनाके ताइनसे मू््चित हो गया था वह उन्हीके 
श्वास-निश्याससे जीवित हो गया था ॥९॥ कोई मृगलोचना पति 
के गत्ेमें भुजवन्धन डाल नेत्रोंके बन्द होनेसे गिरती-पड़ती मार्गम 
उस अमर जा रही थी सानो कामसे होनेवाली अन्धताको ही प्रकट 
करती जाती हो ॥ १०॥ बन जानेबाली मुगलोचनाओंके नूपुर ओर 
हस्त-कणोंके शब्दसे मिश्रित रत्सथ्री किड्लिणियोंका जेसा-जैसा 
शब्द होता था बसा-बसा ही कामदेव उनके आगे प्रृत्य करता जाता 
था॥ ११ ॥ हे तन्वि | तेरी भ्रकुटि-रूप लता बार-बार उपर उठ रही 
है ओर ओए-रूप पह्व भी कैंप रहा है इससे जान पढ़ता है कि तेरे 
हुये मुसकान-रूप पुष्पको ल्ट करनेवाला मान-रूप वायु बढ़ रहा 
है ॥१२॥ हू मगनयनि | इस समय, जो कि संसारके समस्त प्रणियों 
को आनव्द करनेवाला है, तू ते व्यथ कलह कर रकखी। मानवतती 
स्त्रियोंकी अभिमान सदा सुलभ रहता है. परन्तु यह ऋतुओंका क्रम 
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डुलंभ होता है ॥१३॥ पतिसे किसी कार्यमें अपराध बन पड़ा है--इस 
निहेतुक बातसे ही तेरा धन व्याकुल हो रहा है। पर हे भामिनि ! 
यह निश्चित समझ कि परखर उन्नतिको ग्राप्त हुआ प्रेम अस्थानमें 
भी भय देखते लगता है ॥ १४॥ अन्य स्त्रियोंसे प्रेम न करनेवाले 
पतिमें जो तूने अपराधका चिह्न देखा है वह तेरा निरा श्रम है 
क्योंकि जो स्नेहसे तुझे सब ओर देखा करता है बह तेरे विरुद्ध 
आचरण केसे कर सकता है॥ १५॥ जिस ग्रकार स्नेह--तेलसे भरा 
हुआ दीपक चन्द्रमाकी शोमाकी दूर करनेवाल्ी प्रातःछालकी सुपमा 
से सफेदीको प्राप्त हो जाता है--निष्पम हो जाता है उसी प्रकार 
स्नेह-प्रेमसे भरा हुआ तेरा वल्लभ भी चन्द्रमाकी शोमाको तिरिस्कृत 
करनेवाली तुम दूरवर्तिनीसे सफद हो रह है--विरहसे पारडु वर्ण हो 
रहा है ॥१६॥ उसने अपना चित्त तुझे दे रक्खा है । इस ईष्योसे ही 
मानो उसकी भूख ओर निद्रा कहीं चल्ली गई है और यह चल्मा 
शीवल् होने पर भी मानो तुम्हारे सुखकी दासताकों प्राप्त होकर ही 
दिस्तर उसके शरीरकी जल्ञाता रूता हैं ॥ १७॥ मालूम होता है 
उसके वियोगम तुम्हारा हृदय भी तो कामके वाणोंसे खण्टित हो 
चुकी है अन्यथा श्रेष्ठ ुगन्धिको प्रकट करनेवाले ये निश्वासके पव॒त 
क्यों निक्ते ! ॥१८॥ अतः अुमपर पसन्न होओ ओर संतप्त लोह- 
पिश्डोंकी तरह तुम दोनोंका मेल हो--इस अकार सखियों द्वारा प्रार्थित 
क्िम्री ज््रीने अपने पतिको अनुकूल किया था--झत्रिम कतह छोड़ 
उसे जीकृत किया था ॥ १९॥ 

. उस समय जब कि कोयलकी मिठी कूक मान नष्ट कर 
बी-पुरुषोंका मानसिक अनुराग वढ़ा रही थी तत्र जगह्िजयी काम- 
दे केवल क्रोतुकसे ही धलुुप हिला रहा था ॥ २०॥ महादेवजीके 
युद्धक समय भागा हुआ वसन्त कामदेवका विश्वासपात्र कैसे हो 
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सकता था ? हाँ, पावतीका विश्वास प्राप्त कर ल्लियोंकी अवश्य अपना 
जीवन प्रदान करनेमें पर्डित मानता है ॥२१॥ स्वामिन्धोही 
चसन्तका आश्रय करनेवाली कोयले विवर्णता-बणराहित्य | पक्षमें 
“कृष्णुता ] ओर लोक-बहिष्कार [ प्षमें वनवास ] को प्राप्त हुई 
तथा स्वामिभक्त ल्षियोंके चरणयुगलकी छात्राको ग्राप्त कमल लक्ष्मीका 
स्थान बन गया ॥ २२॥ तरकसोंकी तरह वृक्षोंकी धारण करनेवाले 
इस बसन्तने कामदेवके लिए कितने फूलोंके बाण नहीं दिये ? फिर 
भी यह जगतके जीतनेमें खोंके कटाक्षुको ही समर्थ वाण मानता 
है ॥ २३ ॥ कामदेव वसन्त-क्रीड़ा ओर सलय-समीर आदिके साथ 
आचार मात्रसे मेल रखता है यथार्थमें तो समस्त द्ग्विजयके समय 
स्त्रियों ही उसकी निरन्तर सहायता करती हैं ॥ २०॥ इस अकार 
प्रकरणुवश पतियों द्वारा प्रशंसित द्विययों बसन्तका तिरसकार करने 
बाली अपनी शक्तिको सुन सोन्दर्यके गरवंसे गन ऊँचा उठाती हुई 
लड़खड़ाते पेरोंसे मार्गमें जा रही थी ॥ २५॥ 
कान्तिके उदयसे भनुष्योंके नेत्रोंकी आनन्दित करनेवाले एव 
विल्ञासिनी-ल्वियोंसे घिरे उत्तर कोसलाधिपति भगवान्‌ धर्मनाथने 
बनमें इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार कि ताराओंसे अलंकृत 
चन्द्रभा मेघमें प्रवेश करता है ॥ २६ ॥ यह गिरीश-महादेवजीका 
[ पक्षमे भगवान्‌ धर्मताथका | क्रीड़ा बन है ऐसा सुननेसे बहा 
घूमता हुआ कामदेव मानो दराहके भयसे ही कान्ति-रुप अस्ृतके 
कोश-कलशके समान सुशोभित ब्वियोंके ज़नोंका सन्निधान नहीं 
छोड़ रहा था ॥ २७ ॥ ऐसा ज्ञान पड़ता हे कि कामदेव जबसे 
-महादेवजीके नेत्रानलसे जता तबसे प्रव्यलित अप्निमें  प रखने 
लगा था । यही कारण है कि बह सघन वृक्षोमें जिसमें सदा दुर्दित 
बता रहता है ऐसे इस वतसे निवास करनेका प्रेमी हो गया था । 
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॥२८॥ इस वंनमें जो सब ओर वाबुके द्वारा कम्पित फेतकीकी पएम 
रुप घूलीका समूह उड़ रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो काम- 
रूप दावानतसे जे विरही मनुष्याकी भस्मका समूह ही हो ॥२९॥ 
इधर-उधर धूमती कब्जलके समान काली अरसरियोकी पदूक्ति जयः 
हिजयी मदन महाराजके हाथमें लपलगाती पैनी तलवारका अप 
धारण कर रही थी ॥३०। उस समय बनमें एसा जान पड़ता था कि 
भ्रमररूपी चारण बाणोंके द्वार समस्त संसारको जीत एकच्छन्न 
करनेवाले कामभूपालकी मात्तों अधिनाशी विरुदाबली ही गा रहे 
हों ॥३९॥ यदि यह परागके समूह फूलोंके हैं, कामरूप मत्त हस्तीके 
धूलिमय विस्तर रहीं हैं तो यह श्रमरोंके बहाने, पथिकोंको मारनेके 
लिए दोड़नेबाले उस हाथीकी पादशदला वीचमें ही क्यों टूट जाती 
॥ ३२॥ पहचरुपी ओठकों ओर पुष्पह्पी बल्लक्ो खीचनेमें उत्सुक 
तरुण बसन्त ऐसा दिखाई देता था भानों कोयलकी कूंकके वहांने 
लतारुपी ब्वियोंके समागमके समय हर्पस शब्द ही कर रहा हो ॥३३॥ 
हे तन्चि ! यदि तेरे चित्तमे यहा मयूरोंका तारडबरृत्य देखनेका 
कोतुक है तो हे सुकेशि ! रधूल लितस्थका चुस्घन करनेवाले इन 
नाज्ञाओं सहित केश-समूहकी ढक ले ॥ ३४ ॥ जलमें खिला हुआ 
हुन्द्र कमलोंका समूह तेरे मुख-कमलसे पराजित हो गया था इसी 
लिए वह लख्जित हो अपने पेटमें भ्रमरावलिरुप छुरीको भोकता 
हुआ-सा दिखाई देता था ॥ २५॥ तेरे विलासपूर्श नेत्रोंका युगल 
देख सील फप्नल लजासे पानीमे जा हवे ओर जिसमें मशणिमय 
जूपुर शब्द कर रहे हैं ऐसा गमन देख हम लजञासे शीघ्र ही आकाश 
में भाग गये ॥२७॥ यदि यह अशोकके पहच तेरे ओएकी कान्तिके 
आगे छुछ समय तक प्रकाशमान रहेंगे तो अन्तर समझकर लक्ित 
हो अवश्य ही विवर्शताको प्राप्त हो जावेंगे॥३७। हे चरिड | क्षण: 
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भरके लिए वियोगिती ल्लियों पर दयाछु हो जा ओर अपनी सुन्दर 
वाणी प्रकट कर दे जिससे यमराजके दूतके समान दीखनेवाले ये 
दुष्ट कोयल चुप हो जावे ॥३८॥ इस प्रकार अनेक तरहके चाहु- 
वचन कहनेमें निपुण किसी तरुण पुरुषने अम्ृतकी प्याउके तुल्य 
मीठे-मीठे वचन कह अपनी मानवती प्रियाको क्षणभरसें बढ़ते हुए 
आजननन्‍दसे क्रोध-रहित कर दिया ॥३९॥ 
लतागृहरुप क्रीड़ा-भवनोंगें सब्वित एवं तूर्यक्ी भी किरणोंके 
अगोचर अन्यकारकी अपनी प्रभाओंके हारा, लताओंकी आलोकित 
करनेवाली, काम-दीपिकाओंने क्षणभरमें नष्ट कर दिया था॥४०ा 
फूल वोड़नेकी इच्छासे इधर-उधर घूमती हुईं कम्रलनयना द्ियाँ 
पूजा-द्वारा जिनेन्द्रदेवकी अचो करनेके लिए प्रयत्षशीत वन-देवियोंकि 
समान सुशोमित हो रही थी॥ ४१ ॥ ऊँची डाली पर लगे फूलके 
लिए जिसने दोनों एड़ियां उठा अपनी भुजाएं ऊपर की थी परन्तु 
बीचही में पेटके पुलख जानेसे जिसके नितस्ब स्थलका चल्ल खुल- 
कर लीचे गिर गया ऐसी स्थूलनितम्बबाल्ी ल्लीने किसे आनन्दित 
नहीं किया था ! ॥४२॥ उस समय वन पवनसे ताड़ित हो कम्पित 
हो रहा था अतः ऐसा जान पड़ता था मानो हाथोंसे पल्लवॉको, _ 
नेत्रोंसे फूलोंकी, और नखोंकी किरणोंसे मल्नरियोंको जीत अहण 
करनेकी इच्छा करनेवाली ख्लियोंके भयसे ही मानो कॉप उठा हो 
॥8३॥ चूंकि सदा आगप्राभ्यासरूप रससे उच्जवल रहनेवाले [प्रकतमें 
सदा वृक्षोंकी शोमाके अभ्यास रुपसे प्रकाशमान रहनेवाले] सुम- 
नोगण--विद्वानोंके समूह भी [ अकतमें पुष्पोंके समूह भी ] अमत्त 
ब्वियोंके हाथके समागमसे क्षुए भरमें पतित हो गये [मक्षतमें--नीचे 
आ गिरे ] अतः वह वन लजासे ही मानो कान्तिहीन हो गया था 
॥ ४४ ॥ और क्या ? यह कोयलका पद्मम स्वर आदि अन्य सेवक 
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पुर्यसे ही यश प्राप्त करते हैं परन्तु कामदेव रूप राजाका कार्य उसी 
एक आम्रबृकषके हारा सिद्ध होता हे--यह विचार किसी बदलने 
पतिको दश करमेवाली औषधिके समान आमकी नई मश्जरी बढ़े 
आत्तर्दसे धारण की परन्तु उस भोलीने यह नहीं जाना कि इनके 
दर्शव मासे मै स्वयं पहछेसे ही इनके बश हो चुकी हूँ ॥४५-४७॥ 
कोई एक शी लताओंके अप्रभागसे भूला मूल रही थी, भूलते समय 
उसके स्थूल नितम्ब-सस्डल वास्वार नत-उ्षत हो रहे थे जिससे 
ऐसी जान पड़ती थी मानो पुरुषायित क्रियाकों वढ़ानेके लिए परि- 
श्रम ही कर रही थी ॥0७॥ कोई एक सी चूड़ामणिकी किरण रूप 
धनुषसे युक्त अपने मस्तक पर कद्म्वके फूलका नवीन गोलक धारण 
कर रही थी जिससे ऐसी जान पढ़ती थी मानो बनमें ममभेदी कीयल 
के लिए उसमे निशाना ही बॉध रखा हो ॥9८॥ किसी सीने खिले 
हुए 'स्पेके सुन्दर फूलोंकी मालाको इस कारण अपने हाथसे तही 
उठाया था कि वह कामदेव रूप यम्राजके हारा ग्रस्त विरहिणी 
दीकी गिरी हुईं सुपण-सेखलाकी विडस्बना कर रही थी-उसके समान 
जान पड़ती थी॥| ४६ ॥ किसी दीने ऊंची डालीको झुकानेके लिए 
अपनी चद्चल अंगुलियोंवात्ञी भुजा उपर उठाई ही थी कि पतिने 
छल्तसे उसके बाहुमूलमे गुदगुदा दिया इस क्रियासे द्वीको हँसी आ 
गई और फूल हृट कर नीचे आ पढ़े। उस समय वे फूल ऐसे जान 
पढ़ते थे मानो ल्लीकी मुसकान देख लज्ञित ही हो गये हाँ और इसी- 
लिए आत्मघाती इच्छासे उन्होंने अपने आपको वृक्षके अग्रभागसे 
नीचे गिरा दिया हो ॥५०। उस समय परसर एक दूसरेकी दी हुई 
पुण-मालाओंसे स्री-पुरुप ऐसे सुशोमित हो रहे थे मानो कामदेवने 
उन्हें तीर कोपसे अपने अव्यथ वाणोंके द्वारा ही व्याप्त कर लिया 
हो ॥५१॥ सपक्षीका नाम भी संगनयती सिवोंके लिए मानो आमि- 
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व्वारिक--बलिदानका मन्त्र हो खा था। यही कारण था कि सपत्नी 
का नाम लेकर पतियोंके छाए दी हुई पृष्पमाला भी उनके लिए बज 
हो रही थी ॥ ५२ ॥ संभोगके बाद लतागृहसे बाहर निकलती खेद- 
युक्त कपोलोॉबाली ल्ियोंको वृक्ष वायुसे कम्पित पल्लवरूपी पट्लोंके 
द्वारा मानो हवा ही कर रहे थे ॥५१॥ चकोरके समान सुर्दर नेत्रों- 
वाली छियोंके व्ठ/स्थल पर पतियोने जो चित्र-विचित्र मालाए पहि- 
नाई थीं वे ऐसी जान पढ़ती थीं मानो उनके भीतर प्रवेश करनेवाले 
कामद्रेयकी बन्दन-मालाएं' ही हों॥ ५9॥ मनुष्योंने स्वियोंके मस्तक 
पर स्थित माज्ाओंकोी विलासकी मुस्कान, रतिके कटाक्षोंका वि्ञास, 
कामदेवकी अमृतरसकी छटा अथवा योवनरूपी राजाका यश माना 
था ॥५५॥ कोई एक सुलोचना पतिके देखनेसे काम-विहल हो गई 
थी अतः पूलरहित वृक्ष पर भी फूलोंकी इच्छासे वार-बार अपना 
हस्तरूपी पह्लब डालती हुई संखियोंकीं हास्य उत्रन्न कर रही थी 
॥ ५६ ॥ उस समय पुष्पसालारूप आभरणोंसे मगनयती श्रियोंके 
शरीरमें जो सौन्दर्य उततन्ञ हुआ था, कामदेव ही उसका वर्णन करना 
जानता है और वह भी तब जब कि किसीके प्रसादसे कवित्व-शक्ति 
प्राप्त कर के ॥ ५७॥ सब ओरसे फूल तोड़ लेने पर भी लताओं पर 
लीला-पूबेक हृतक्मल रखनेवाली श्षियाँ अपने देदीप्यमान नखोंकी 
किरणोके समूहसे क्षण भरके लिए उनपर फूलोंकी शोभा बढ़ा रही 
थीं ॥५८॥ पुष्परुपी लक्ष्मीको हरण कर जाने एवं भीति चपल नेत्रों 
को धारण करनेवाली द्वियोंके पास विषमेषु-कामदेव [ पक्षमें 
तीकष्ण बाणों | से सुशोभित बनके द्वारा छोड़े हुए शितीमुख-- 
असर [पक्षमें बाण] आ पहुँचे |५९॥ उस समय परिभसके मारसे 
थी थियों जलसे आए शरीरको धारण कर रही थीं और उससे 
ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनमें हपोशुकी बूंद छलक रही हैं ऐसे 
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पुरुषोंके नेत्र ही शरीरके भीतर लीन हो रहे हों ॥ ६०॥ उस सम्रय 
ह्वियोंके शरीरमें कामदेवकी जीवित करनेवाला जो खेद जलकी 
बूंद्रका समूह उस हुआ था वह श्वेत कपलके समान विशाल लोचन 
युगलके समीप तत्काल फटी हुई सीपके समीप निकले मोतियोंका 
आकार धारण कर रहा था और स्तनरूप कल्नशोंके मूलमें करते 
हुए अमृतरुपी जलके करोंका अनुकरण कर रहा था॥ ६१॥ जो 
अपने हाथोंसे विकसित कमलकी कीड़ा प्रकट कर रही हैं, जिन्होंने 
अपने मुख्ते पूर्णचन्द्की तुलना की है, ओर पुष्पावचयके परिअ्रमसे 
जिनका समस्त शरीर पसीनेसे आदर हो रहा है. ऐसी ब्वियों लक्ष्मी 
की तरह आश्रय उस्पन्न करती हुई! कामदेवके स्नेही [ पश्षमें मकर- 
रुप पताकासे युक्त ] बनसे [ पक्षमें जलसे ] बाहर निकत्ी ॥६श॥ 
तदनन्तर घामकी मर्मदेधी पीड़ा होने पर सेनिकोने बड़ी-बढ़ी तरोंके 
समूहंसे व्याप्त एवं दलबारके समान उच्ज्बल नर्मदा नदीके जलका वह 
महा ग्रवाह देखा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो उन सुन्द्री 
दियोंके चरण-कमलोंके सर्शसे जिसे काम-व्यथा उ्लन्न हो रही 


है ऐसे विन्ध्याचलके शरीरसे निःखत स्वेदजलका प्रवाह ही हो 
॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार महाकबि श्री हरिचन्द्र हरा विरचित धर्सेशर्मान्युद्य 
महाकाव्यमें बारहवाँ सगे समाप्त हुआ | 
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तदनन्तर बनविहास्से जो मानों दूना हो गया था ऐसा स्तन तथा 
जघन धारण करनेका खेद वहन करनेवाली तरुण श्षियों जल-ओड़ा 
की इच्छासे अपनेलअपने पतियोंके साथ नमंदा नदीकी ओर चली 
॥ १॥ जिनका चित्त जलसमूहके आलिज्ननमें लग रहा है ऐसी वे 
ह्लियों स्वेद-समूहके छल्से ऐसी जान पढ़ती थीं मानों जलने अहु- 
राणके साथ शीघ्र ही सामने आकर पहले ही उनका आलिज्ञन कर 
लिया हो ॥ २ ॥ प्रूथिवीतल पर रखनेसे जिसके नख-रूपी मणियों 
वी लाल-लाल किरण फेल रही हैः ऐसा उन सुन्दर भीहों वाली 
द्ियोंका चरण-युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो खेद 
समूहके कारण उसकी जिहाओंका समूह ही बाहर निकल रहा हो 
॥ ३ ॥ उन ब्वियोंके पीछे पतियोंके हाथमें स्थित नवीन मयूर पत्रके 
छत्रोंका जो समूह था वह ऐसा जाल पड़ता था मानो फोमल हाथोंके 
सशसे सुख प्राप्त कर बन ही प्रेमवश उन ज़ियोंके पीछे लग गया 
था ॥ ४ ॥ हरिणियों इन मृगनयनी ह्षियोंमें पहले तो अपने नेत्नोंकी 
सहशता देख विश्वासको प्राप्त हुईं थी परन्तु बादमे भौहोंके अनुपम 
विल्ञाससे पराजित होकर ही मानो चोकड़ी भर भाग गई थी॥ ५॥ 
किसी मृगनयत्ती ज्ीके मुखक्ी ओर गन्धलोभी अमरोंका जो समूह 
वृक्षके अग्रभागसे शीघ्र ही नीचे आ रहा था चह प्रथिदी पर स्थित 
चन्द्रमाकी भान्तिसि आकाशसे उत्तरते हुए राहुकी शोभाकों हरुण 
कर रहा था ॥ ६॥ उपर सूरयकी किएणसे ओर नीचे तुपाप्रिकी 
तुलना करनेबाली परागसे तपते हुए अपने शरीरको उन ब्वियोने 
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किसी सॉचेके भीतर रखे हुए सुवर्शके समान माना था॥४॥ 
अत्यन्त स्थल सनेंको धारण करनेषाला तेरा शरीर वन-विहाले 
हेदसे बहुत ही शिथिल हो गया है--गसा कह कोई रागी बुबा से 
अपनी मुजाओंसे उठाकर निश्चिलताके साथ जा रहा था ॥ ८ ॥ 7 
कि गौवन-हुपी सूर्य प्रकाश पीला रहा था तव जिनमे जनरुपी पे 
बाक़ पश्षियोंके युगल परसर मिल रहे हैं तथा नूपुर-रुपी कलहंस प्श्ी 
श्ट शब्द कर रहे है एसी स््ियोँ लद्योके समाल नमदाके पा जो 
पहुँची ॥ €॥ नर्मदा नदी उन स्त्रियोंकों पमके भारे कासि 
हीन देख मानो करुणा रससे मर आई थी इसीलिए तो जतके छटि 
युक्त कालोके बहाने उसके नेत्रोंमि मानों अभुकरण छ््क ञ्ठे बे 
॥ १० ॥ तुप्त हे ही तट प्रकट करो; आवत दिखलाओ ओर तरईी 
को वास्वार उपर उाओ फिर भी के स्थू नितम, गम्भीर नामि 
और नाचती हुई भोहोंकी तुलना नहीं प्राप्त कर सकती | हुम जो 
समझ रही हो कि मेरा नील कमल द्ीके नेत्रके समान है ओर कम 
मुखके समान। सो यह दोनों ही जन दोनेंकि द्वारा वि्ञासोंकी 
भिशेषतासे जीत लिये गये है, व्यथ्थ ही उन्हें धारण कर क्यों उछल 
रही हो)--इस पकार पश्चिम समुद्रकी वधू-त्मदा लदीसे जब किद्दीने 
वास्वार सच वात वही तव वह लब्जासे ही मानो क्षशभरके लिए 
: सर रहीं रह सकी और तीचा मुखकर शीम्रताके साथ पत्र 
गुफाओंकी ओर जाने तगी॥ ११-१३ ॥ वह नदी शेवाल समूह 
की खिल्ली हुई मज्नरियोंसे ऐसी जान पढ़ती थी मानो उन खियों 

को देख रोम्ाज्लित ही हो उठी हो, सीधी-सीधी चख़्ल तख्दोंसे 

ऐसी ज्ञान पढ़ती थी मानो उनका आलिड्वन करेंके लिए भुवाएँ 

ही अपर उठा रही हो, मवीन फेनसे ऐसी जात पढ़ती थी मानो सन्‍्द 

हास्तर ही घारण कर रही हो, बहुत भारी कमलोंसे ऐसी लगती थी 
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मानो अप ही दे रही हो, पश्षियोंकी अव्यक्त मधुर ध्वनिसे ऐसी जान 
पह़ती थी मानो वाताल्ाप ही कर रही हो ओर जलके हारा ऐसी 
सशोभित हो रही थी मानो पादोदक ही प्रदान कुर रही हो 
॥ १४-१५॥ 

कोई एक चब्नललोचना स्ली नदीके समीप मोती ओर मणि 
मय आशभूषणोंसे युक्ष पतिके वक्ष/स्थलकी तरह किनारे पर पड़कर 
रागसे वास्वार नेत्र चलाने लगी।॥१६॥ ब्वियोक्के चपल्ता पूषक 
धूमते हुए नेत्रोंके विल्लासमें जिनके सन लग रहे हैं ऐसे तरुण पुरु- 
पोने नदीके बीच चदम्बल मछल्ियोंके उत्केपमें क्षणभरके लिए 
अधिक लालसा धारण की थी ॥१७॥ नदीके समीप ही कमलिनियोंके 
वनमें भ्रमर शब्द कर रहे थे, आँख बन्द कर खड़ा हुआ हरिण 
किनारे पर स्थित सेनाको नहीं देख रहा था सो ठीक ही है क्योंकि 
पिषयान्ध मनुष्य कुछ भी नहीं जानता ॥१८॥ कितनी ही चन्नत- 
लोचना ढ्ियों नदीके पास जाकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर रही थीं 
परन्तु पानीमें उनके प्रतिविम्ब पड़ रहे थे जिससे ऐसी जान पड़ती 
थीं मानों उनकी भुजाएँ पकड़नेके लिए जलदेवता ही उनके सन्प्रुख 
आये हों ॥१९॥ जज्-करड़ाके उपकरणोंको धारण करनेवाली 
क्रितनी भीर क्षियाँ नदीमें पहुँचकर भी गहराईके कारण भीतर प्रवेश 
नहीं कर रहीं थीं परन्तु वादमें जब पतियोंने उनके हाथ पकड़े तब 
कही प्रविष्ट हुईं ॥२०। फेन-रूपी सफेद बालों ओर तरहरुपी 
सिबुड़नोंसे युक्त शरीरको धारण करनेवाली नदी-रूपी वृद्धाल्री 
लाक्षाखसे रेंगे द्चियोके चरण-पहारोंके द्वात क्रोधसे ही मानो लाल 
वर्ण हो गई थी ॥२१॥ यह हंस अनेक बार शब्दों द्वारा जीता जा 
चुका फिर भी निलेज्न हो सेरे आगे क्यों शब्द कर रहा है | इस 
प्रकार नानो उचित सभ्यताकों जाननेवाला तरुण स्लीका नूपुर 
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पातीके भीतर चुप दो रहा॥२२॥ जब लोग जल-ओीड़ा करते 
हुए इधर उधर फेल गये तथ हंस अपने मुंहमें शणालका ढुकड़ी 
दबे हुए आकाशमें उड़ गया जो ऐसा जान पड़ता था मानो 
ऋमलिनीने नूतन परामवके लेखसे युक्त दूत ही अपने पति--सूयके 
पाल भेजा हो ॥ २३॥ पातीका प्रवाह श्षियोंके स्थूल नितम्तोसे 
टकएकर रुक गया सो ठीक ही है क्योंकि श्षियेकि नितस्ब स्थलको 
आप हुआ सरस महुष्य आगे कैसे जा सकता है ॥२७॥ किसी 
बीके नितम्बरूप शिलापटूकसे जब जलने चपलता वश वक्ष दूर कर 
दिया तव नखशत-रूप लिपिके छलसे उसपर लिखी हुई कामदेव 
की जगहिजयकी प्रशर्ति प्रकट हो गई--साफ साफ दिखने लगी 
॥२०॥ यह सृगनयत्ती मुझ वनवासिनी-अलबासिती ( पश्षमें अर- 
ण्यवासिनी ) के ऊपर अधिक गुणोंसे युक्त [ पश्षमे कई गुणा 
अधिक | कर-हाथ | पक्षमें टेक्स ] क्यों डालती है--इस प्रकार 
परामबा अनुभव कर ही मानो लक्ष्मीने शीघ्र ही कमलोमें निवास 
करना छोड़ दिया था ॥२६॥ नवीन समागम करनेवाले पुरुषने बल 
की हरह शेवालकी दूरकर ज्यों ही मध्यभागका सर किया त्यों ही 

माने मुख ढेंकनेके लिए जिसने तरज्न-समूह रूपी हाथ उपर उठाये 
हैं एसी नदी रूपी जी सिहर रही ॥२७॥ ब्लियों द्वारा स्थृूलर नितस्तो 
से आलोडित होनेके कारण कछुपताको प्राक्त हुई नदी मानो लजित 
हो कर ही बहुनेवाले जल़से अपने पुलिसत्तटप्रदेशकों छिपा 

रही थी ॥९८॥ उस समय रेबा नदी मत्वेक छ्ियेके नामिरुप विल्मे 

प्रवेश कर विश्याचलकी नई-नई गुफाओंमे प्रवेश करनेकी लीला 

का अनुभव कर रही थी ओर सनोंके अप्रभागसे टकराकर घड़ी 

बड़ी गोल चहानोंसे टकरनेका आनन्द पा रही थी॥२॥ यद्यपि 

नमंदाऊा जल अत्यत्त गीर प्रकृतिका था [ पक्षझें पेयंशालीया ! 
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फिर भी श्वियोंके नितम्बॉके आपातसे श्षोभकों प्राप्त हो गया सो 
डीक ही है क्योंकि जब परिड्त पुरुष भी क्षियोंके विपयमें विकार 
भाव को ग्राप्त हो जाता है तव जडखमभाव वाला [ पक्षमें जतरव- 
भावबाला ] क्यों नही ग्राप्त होगा ! ॥३०॥ 

कोई एक पुरुष हाथोंसे पाती उद्धालकर अपनी भोली माली नई 
द्ीके जतनाग्र भागको बार-बार सीच रहा था जो ऐसा जान पड़ता 
था मानो उसके फोमल हृद्य-तेत्रमे जमे हुए कामरूपी नवीन कर्प- 
यूक्षकं बद़ानिके लिए ही सीच रहा हो ॥३१॥ स्तन-तटसे ठकराये 
हुए जलने शीघ्र ही श्षियोंकी गले लगकर आलिगन कर लिया सो 
दीफ ही है क्योंकि लियोंका, हृदय सममनेवाले कामी मलुप्य क्या 
नहीं करते ॥१२॥ स्थूल स्तन-मण्डलसे सुशोभित कोई एक शी 
याप्तीम बड़े विश्वमके साथ तेर रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी 
सानो उसने अपने ह॒यके नीचे घट ही रख छोड़े हों अथवा शरीर 
रूप लताके जीचे तुम्बीके दो फल ही बाँध रक्खे हों ॥३१॥ नदीने 
बक्षियोंके गतेसे गिरी हुई चम्पेकी मुन्दरमाल्ाको तरब्रोंके द्वारा 
'किनारे पर ला दिया था नानो उसे यह आशंका हो रही थी कि यह्‌ 
हमारे पति-समुद्रके शत्रु वड़वानलकी बड़ी ज्वाला ही है ॥३४॥ 
आियतमके हाथके द्वारा किसी मृगनयनीके शरीरमें अड्गराग लगाये 
जानेपर पहले सपत्नीको उत्तना खेद नहीं हुआ था जितना कि नदी 
में जलके द्वाए अज्ञरागके धुल जानेपर नखक्षतरूप आभूषणके 
देखनेसे हुआ था ॥३०॥ किप्ती कम्रललोचनाके वल्ष+थल पर जल 
क्री विन्ठुओंसे व्याप्त नवीन नखक्षत्ोंकी पंक्ति ऐसी सुशोभित हो 
रही थी मानो उत्तम नदीने उसे मूंगाओंसे मिली छोटे-बड़े रत्नोंकी 
करठी ही भेटमें दी हो ॥३६॥ ज्यों ही पतिने अपनी प्रियाके स्थूल 
स्तन-मर्ठल सहसा पानीसे सींचे त्यों ही सपत्लीके दोनों जन 
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पसीनाके छल्तसे वड़े खेदकें साथ आंसू छोड़ने लगे ॥३७॥ पतिके 
हाथों द्वारा उद्ाले हुए जलसे सिक्‍त किसी लीके स्थूल स्तन-सरदल 
से उछटे हुए जलके छीटोंसे सपत्नी ऐसी मूह्ित हो गई मानो 
अथर्ववेदके श्रेष्ठ मन्त्रा्षणेंके समूहसे ही मूर्च्छित हो गई हो ॥२८॥ 
भाई अमर | मै तो इस बड़ी लज्ञाके द्वारा ही मारा गया पर विवेक 
के मण्डार तुम्ही एक हो ओ कि सव लोगेंफे समक्ष ही मुखके पास 
हाथ हिलानेवाली इस सुमुखीका वास्वार चुस्बन करते हो--इस 
प्रकार कमलोंके अमसे क्वियोंके मुखका अनुगमन करनेवाले अमर 
की रतिरुप रसके रसिक किसी कासी पुरुषने लज्नित होते हुए भी 
हृदयमें बहुत इच्छा की थी ॥३९-४०। पतियोंके हवाथों हारा जाते 
हुए जत्से मानवती ब्वियोंके हृदय की कोपरुपी अग्नि प्रवत्न होनेपर 
भी बुक गई थी इसलिए तो उनके नयन-शुगलसे धुएं की तरह 
मलिन अज्ञनका प्रवाह निर्तर निकल रहा था ॥४१॥ जलके द्वारा 
जिसका बद्ध दूर हो गया है ऐसे नितम्ब पर दृष्टि डालने बाह्े प्रिय 
को कोई एक ली हाथके क्रीड़ा-कम्लसे ही वक्ष/स्थल पर मार रही 
थी मानो चह यह प्रकट कर रही थी कि यथार्थम कामदेवका शर्त 
कुछुप ही है ॥४९॥ यह जलन युगल तो मुखहूपी चस्रमाके रहते हुए 
भी परचणर मिलते रहते हू फिर तुप्त इनके साथ तुलापर क्यों आरुढ़ 
हुए ९--यह विचार कर ही मानो ल्ियोंके नितम्बसे ताड़ित जलने 
चकबान्वकवियॉकी हटादिया था ॥४३॥ कितनी ही दिया बढ़े 
बेशक साथ तटसे कूदकर निर्भय हो जलके भीतर जा घुती थीं उससे 
उठते हुए बबूलोंसे जलका मध्य भाग एसा जान पढ़ता था मानों 
सघन रोभान्न ही निकल रहे हों ॥29॥ किसी एक तरुणीके वक्ष)“ 
स्थत्पर उद़्ते हुए भ्प्तरका प्रतिविम्व पढ़ रह था जिससे ऐसा जान 
पड़ता था सानो पतिके हाथों द्वारा किये हुए जलरूप असृतके सिद्धन 
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से महादेवके कीपानलसे जला हुआ भी कामदेव पुनः सजीव हो उठा 
हो ॥४५॥ किसी एक ल्ीके अत्यन्त दुलेभ कर्णअदेशसे गिर कर 
कमल चत्नल जलमें आ पड़ा था जो कि भ्रमर-समूहके शब्दके बहाने 
ऐसा जान पड़ता था मानो शोकसे व्याकुत्न हो रो ही रहा हो ॥४्ष। 
अबविरल तरखोंसे फेल हुए किसी चम्रलाक्षीके केशजालसे उरकर ही 
मानो उसकी पत्ररचनाकों मकरी स्तन-कलशके तटस कूदकर नदीके 
गहरे पानीमें डूब गई थी ॥४०५। जल्लसमूह विटकी तरह कभी ब्वियोंके 
'नितम्वस्थलकी सेचा करता था, कभी बक्षुस्थत्वका ताइन करता था 
ओर कभी चद्वल तरद्वरुप हाथोंसे उनके केश खींचता था। बदतेमें 
जब ह्ियों अपने हस्ततलसे उसे ताड़ित करती थी तब वह आनन्द्से 
करूज उठता था, आखिर जड़समूह ही तो ठहरा ॥ ४८ ॥ नदी अपने 
प्रबल जलसे ब्षियोंके मुखकी पत्रर्चनाको अपहृत देख मानों डर गई 
थी इसीलिए उसने तरज्ञ' समूहरुपी हाथोंसे अर्पित शेबालके अंकुरोंसे 
उसे पुत्र ठीक कर दिया था॥ ४९॥ क्रीड़ाके समय आलिक्ञन 
करनेवाले जलने किसी सुन्द्राज्जीके हृदयमें जो राग उत्न्न किया 
था बह उसके स्फटिकके समान उच्च्चत्ष नेत्रोंके युगलमे सहसा प्रकट 
हो गया था ॥५०। जिसने केश बिखेर दिये हैँ, वल्च खोल दिये है, 
मालाएं गिरा दी हैं, तिलक मिटा दिया है, ओर अधरोष्ठका लाल 
रंग छुटा दिया है. ऐसा वह जल पतियोंके साथ सेवन किये हुए 
सुर्तकी तरह ल्ियोंके आनन्दके लिए हुआ था ॥ ५१॥ यद्यपि 
ह्वियोंकी दृष्टि भवणमार्गमें लीन थी [ पक्षमे शात् सुननेमें तत्पर 
थी], निर्मल गुणवाल्ली ओर दुष्टोंसे रहित थी फिर जलके समागमसे 
[ पक्षमें मूर्के समागससे | राग-लालिमा [ पक्षमे विषयाचुराग | को 
प्राप्त हो गई थी अतः मनुष्योंके नीचजनोंके आश्रयसे होनेवाले रागको 
घिककार हो, धिक्ार हो ॥५२॥ किसी एक सीने भ्रमर-हवारा खण्डित 
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ओष्ठ बाली सपल्लीके कम्पित हाथके वल्यका शब्दसुन चुपचा 
गन घुमाकर ईध्योके साथ पतिकी ओर देखा ॥५३॥ जब बियोंर्ई 
नई-नई पत्रलताएं स्वच्छ जलसे धुलकर साफ हो गई तब स्तमोर् 
सध्यभूमिमें नखक्षतोंकी पडक्तिने अवशिष्ट लाल कन्दकी शोभा धारण 
को ॥ ५४॥ उस समय निरन्तर जलक्रीड़ामे चपल द्षियोंके स्तन 
कल्शसे छूटी हुई केशरसे नमदा नदी इतनी रक्त हो गई थी मानो 
उसने शरीरमें बहुत भारी अद्जराग ही लगाया हो और इसोलिए 
सानो उसके नदीपति-समुद्रको अत्यन्त रक्त-लालवर्ण [पक्षमें प्रसन्न] 
किया था ॥ ५५॥ में यद्यपि नीचमार्गमे आसक्त हूँ. [ पक्षम नीच 
बहनेवाल्ली हूँ ] फिर भी अभ्युदयशाली मनुष्योंने मेरा इच्छानुसार 
उपभोग किया--यह विचार कर नर्मदा नदी तरद्वरुप बाहुद्‌रड फला- 
कर आतन्दके भारसे मानो तृत्य ही कर रही थी ॥ ५६ | अब्र दिन 
क्षीण हो गया है, आपलोग घर जाबें, मै भी क्षण भर निर्भय हो 
अपने पतिका उपभोग कर रूँ--इस प्रकार चक्रवाकीने दयनीय शब्दों 
हारा उन क्षियोंसे मानो प्राथना की थी इसलिए उन्होंने घर जानेक 
इच्छा की ॥५७॥ 

इस कार जलक्रीड़ाका कौतुक कर वे सुलोचनाएँ अपने पतियों 
के साथ नदीसे बाहर निकल्लीं। उस समय नदीका हृदय [िध्यभाग] 
भानो उनके वियोगरुप दुखसे ही कछुपित दुःख [ पह्षमे मलीन ] 
हो गया था ||५८॥ जलविह्यरकी कीड़ा छोड़नेवाली किसी कमल- 
नयनाके केशोंसे पानी मर रहा था उससे वे ऐसे जान पढ़ते थे कि 
अबतक तो हसने खुते रहनेसे नितम्बके साथ समारमके सुखका 
बा पर अब फिर बॉध दिये जाबेगे इस भयसे मानो रो 
* छोड़ दिया था सो ठीक ही है क्योंकि चतुर 
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मनुष्य जाव्य-शेत्यके मबसे [पश्षमें जड़ताके मयसे] नीरससागत-- 
जलसे युक्त वल्लोकी पिश्षमें आगत नीरस मनुष्यकों] खयं ही छोड़ 
ढेते हैं॥६०॥ ऐसा जात पढ़ता था मानो वे छ्षियों अधिक कालतक 
उपभोग करनेके कारण उलकीड़ाके रससे तन्मयताको ही प्राप्त हो 
चुकी थी इसीलिए तो सफेद वस़्ेकि छ्ससे लहराते हुए श्लीरसमुद्रमें 
पुन! जा पहुँची थी ॥६१॥ उस समय किसी छ्लीके कंकश [पिश्षें 
जलकण |] बायुने अपहृत कर लिये थे फिर भी उसके हाथमें उज्ज्वल 
कड्डण थे। यद्यपि वह कचनिचय--केश समूहसे विभूषित थी फिर 
भी विकचसरोजमुखी--केशरहित कमलरूप मुखसे सुशोमित थी 
[ पश्चमें छिले हुए कमलके समान मुखसे सुशोभित थी ] यह बढ़ा 
आश्रय था ॥६९॥ गुणोंसे [पश्षमें तन्तुओंसे| सहित पृष्प-समूहका 
सोमनस्य--परारिवत्य [ पक्षमें पुष्पपन्ता ] प्रकट ही था इसीलिए तो 
ह्षियोने उसे बड़ी शीघ्रताके साथ संभ्रमपूर्वक अपने मस्तक पर धारण 
किया था ॥६श॥ किसी झगनयनीने योग्य बिधिसे त्रिभ्ुबनके राज्य 
में प्रतिष्ठित कामदेवके मुख पर कस्तूरीके तिलकके छल्नसे मानो 
नवीन नीलमणिमय छत्र धारण किया था ॥६४॥ नये चन्द्रमाके 
अमसे मेरे मुखके साथ म्ृगका समागस न हो जावे--इस विचारसे 
ही मानो किसी खीमे मशिमय कुण्डलोंके छल्से अपने कानोमें दो 
पाश धारण कर रक़्खे थे ॥६०। जिसके कलश तुल्य स्तन कत्तूरी 
और कपूरके श्रेष्ठ पहसे लिप्त हैं. ऐसी कोई श्री मानो अपनी सखियों 
को यह दिखला रही थी कि मेरे हृदयमें घूली ओर मदसे युक्त काम- 
देवरूपी गजेन्द्र विद्यमान है ॥६९॥ किसी एक सीने गलेमें मोतियों 
ओर मणियोंसे बनी वह द्वारलता धारण की थी जो कि सौन्दयरुपी 
जलसे भरी नामिरुपी वापिकाके समीप घटीयन्त्रकी रस्सियोंकी शोमा 
धारण कर रही थी ॥६५॥ कामाधीन पतिके साथ अभिसार फरनेमें 
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जिनका मन लग रहा है एसी तरुण श्वियों सन्मुख जह्ते हुए काला 
गुरुके सघन धूसके छलसे सानो अन्धकारका ही आलिज्ञन कर रही 
थीं॥६८॥ काम-विलाससे पूर्ण लीलाओंमें सहृष्ण श्लियों विविध 
प्रफारका उत्तम झब्बार कर सतमे नये-नये मनसूबे बॉधती हुई अपने- 
अपने पतियोंके साथ अपते-अपने स्थानोंपर गई ॥६९॥ इस प्रकार 
पुएंवात्माओंमे श्रेष्ठ जगद्वान्धव-सूय जलविहारकी ऋरीड़ामें वश्चहीन इन 
पर-ल्लियोंकोी देख, दोप-समहको पर करनेके अभिमायसे सांशुक-- 
सबल्ल [ पक्षमं किरणसहित ] स्नान करनेके लिए ही मानो पश्चिम 
समुद्रकी ओर चल पड़ा ॥७०॥ 


इस प्रकार महाकषि श्री हरिचन्द्र द्वारा त्रिरचित धर्मश्मस्थुट्य 
महाकान्यमें तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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तदनन्तर रथके धोड़ोंके बहाने अपने आपको सात अकार कर 
वृद्धिके लिए आराधना करनेवाले अन्धकारकों व्यापक अवसर 
देनेके लिए ही मानो सूर्य अस्ताचलके सन्मुख हुआ ॥१॥ सूे, पूर्- 
दिशा [ पश्चमें पहली खली ] को छोड़ पाशधर--वरुण [पक्ष वन्धन 
को धारण करने दाल्ले पुरुप] के द्वारा सुरक्षित--पश्चिम दिशा पक्ष 
मे अन्य दीके] साथ अभिसार करना चाहता था अतः वीचे लट- 
की हुई किरणोंसे एसा जान पड़ता था मानों पाशधरकी पाशोंसे 
खिचकर ही लीचे गिर रहा हो ॥श॥ उस समय सूर्य, ख्वच्छुरृता- 
पूर्वक प्रेमियोंके पास आना-जाना रूप उत्सबमे रुकावट डालनेके 
कारण अत्यन्त छुपित व्यभिचारिणी दियोंके लाल-लाल लाखों 
कटाक्षोंसे ही मानो रक्तव्ण हो गया था॥३॥ चूँकि सूर्य, पूंगोत्र- 
उयाचलकी स्थितिको [ पक्षमे अपने वंशकी पूवे परस्पराको ] छोड़ 
नीचे स्थानोंम आसक्त हो [ पक्षमें ल्रीच सनुष्योंकी संगतिमे पढ़ | 
वारुणी--पश्चिस दिशा [ पक्षमें सदर ] का सेवन करने लगा था 
अतः महान्‌ [ पक्षमे उच छुलीन ] आकाशने उसे अपने संपर्कसे हटा 
दिया था ॥॥॥ सूर्य संताप छोड़ पश्चिम दिशामे जिस-जिस अकार 
रक्त-लालवर्ण [पक्षमें अनुराग-युक्त] होता जाता था उसी उसी प्रकार 
कासीलोग भी स्पधोसे ही सानो अपनी अपनी अमिकाओंमे अनुरक्त 
होते जाते थे ॥५॥ सायंकालके समय जानेके इच्छुक सूझेते अत्येक 
पंत पर ओषधियोंके बीच अपनी किरणोंकी क्‍या धरोहर रकखी 
थी और जो कुछ वाक्ी वी थीं उन्हें शी रखनेके लिए कया अ्ता- 
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चलकी ओर आ रहा था ॥॥ सूर्य दिनान्तके सम्रय भरी पिश्में 
पुण्य क्षीण हो जाने पर भी] उस अस्ताचल पर जो कि क्रीछवनहप 
केशेसे युक्त प्रथ्वीफे मस्तकके समान जान पड़ता था, चुंड़ामणि- 
पनेक्रो आए हो रहा था । अह्य | महापुरुषोंका माहात्य अचिन्तय 
ही होता है ॥७॥ तू एक धीवरकी तरह अस्ताचल पर आरूढ़ हो 
समुद्में अपनी किएण रुपी जाल डाले हुए था, ज्यों ही कक-केकड़ा, 
मकर ओर मीन, [पश्षमे राशियों ] उसके जातमें फेंसे त्यों ही उसने 
खींच कर उन्हे क्रम-कमसे आकाशम उछाल दिया ॥८॥ प्रकट होते 
हुए अन्यकार-रुपी छुरीके द्वारा जिसका मूल काट दिया गया है 
और जिसका सूययरूपी पका फल्न नीचे गिर गया है. ऐसी दिनहमी 
लताने गिरते ही सारे संसारकी व्यादुल् बना दिया था ॥६॥ समुद्र 
में आधा डूबा हुआ सूर्यविम्व पतनोन्भुख जहदाजका अप उसन्न कर 
रहा था अतः चम्नल किरणरूप कापएके अप्रसाग पर बंठा हुआ 
दिनिरूपी वशिक भानो पानीमे डूबना चाहता था ॥१०। उस समय 
लाल लाल सूय समुद्रके जलमे विल्ीन हो गया जो ऐसा जान पढ़ंता 
था मानो विधातारुपी खरकरारने फिससे संसारका आभूषण वलाने 
के लिए उच्ज्यल सुबर्णंकी तरह सूर्चका गोला तपाया हो ओर किए 
णाप्र [िश्षमे हस्ताव्र] रूप संडशीसे पकड़ कर उसे समुद्रके जलमें 
डाल दिया हो ॥१॥॥ रथके धोड़ोंका वेप धारण करनेवाले अत्ध- 
कारके समूहने शूरवीर सूरंचको भी ले जाकर समुद्रके आवत रूप 
गत्ते डाल दिया सो ठीक ही है क्योंकि वलवानोंके साथ विरोध 
करना भच्चा नही होता ॥१र॥ चूँकि कमल-वनकी लक्ष्मी सूरयका 
बिरह सहनमे असमर्थ थी अतः अपने घरसे पत्ररुपी किवाड़ बन्द 
कर लाल लाल कान्तिके छलसे प्रवासी सूर्यके साथ ही मानो चल्ली 
गई थी ॥१ 2॥ बद्यपि वियोगका ठःख सभी विशाओंकी समान था 


् 
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फिर भी जो पहले पूर्व दिशा मलिन हुईं थी उससे बह प्रवासी सूयंका 
अपने आपमें चुपचाप अतुल्य प्रेम प्रकट कर रही थी॥ १४॥ 
सघन अन्यकारयें लक्ष्यका ठीकठीक ज्ञान नहीं हो सकेगा-यह 
विचार कर ही मानो कामदेव उस समय बड़ी शीघ्रताके साथ अपने 
वाणुोके द्वारा प्रत्येक स्त्री-पुरुप पर अहार कर रहा था ॥ १५॥ 
चकवा-चकवियोंके युगल परस्पर दिये हुए मणालके जित टुकड़ोंको 
बड़े प्रयत्नसे अपने मुखमें घारण किये हुए थे वे ऐसे जान पढ़ते थे 
मानो सायंकालके समय शीघ्र ही उड़ने वाले जीवफो रोकनेके लिए 
चजके अर्गंतत ही हों ॥ १६॥ लम्बा मार्ग तय करने वाले सू्यने 
सायकालके समय समुद्रके जलमें अवगाहन कर उत्तम किरणरुप 
बरत्र ध्राप्त कर लिया था अतः अन्धकारसे मलिन आकाश रूप मार्गका 
वस्त्र छोड़ दिया था ॥ १७ ॥ सूर्य सायंकालके समय समुद्रभे गोता 
लगा कर नक्षत्र रुप रत्नोंकी निकालनेके लिए जो प्रयत्न करता है वह 
व्यथे है क्योंकि प्रातःकाल उसकी किएशोंका सर्श पाकर वे पुना 
समुद्र ही में चले जाते हैं॥ १८॥ यह कूटनिधि-कपटका भख्डार 
[ पश्षमे शिखरोंसे युक्त] अस्ताचल, बसुओं-फिरणो [पक्षमें धन] 
का अपहरण कर मित्र-सूर्य [ पक्षमे सखा ] को कहीं नष्ट कर देवा 
है--इस प्रकार ज्योंही उसका लोकमे अपवाद फेला त्योंही उसने 
खूनसे रंगी छुरीकी तरह लालिमासे आरक्त संध्याको शीघ्र ही अपने 
भीतर छिपा लिया ॥ १९॥ इधर आकाश रुपी प्रोढ़ हथीका सोति- 
योके समान उच्जल ताराओंके समूहको बसेरले वाल्षा सूयेरूपी 
एक गरडस्थल्न सायंकाल रूपी जिहके नखाघातसे नष्ट हुआ उधर 
चन्द्रमके छलसे दूसरा गर्डस्थल उठ खड़ा हुआ ॥ २० !। 
तदनन्तर जिसने संध्याकी लालिमारूप रुधिर पीनेके लिए 
ताराओं-ुप दांतोंसे युक्त जुंह खोल खखा है और कालके समान 
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जिसकी भयंकर मूर्ति है ऐसा अ्धकार वेतालके समान सहसा अकट 
हुआ ॥ २१॥ जब काल रुपी बानरने मंधुके छत्तेकी तरह सूर्य 
विम्बभी अस्ताचलसे उखाड़ कर फेक दिया तब उद्ते वाली मधु 
मक्खियोंकी तरह अन्धकारसे यह आकाश निरन्तर व्याप्त हो गया 
॥ १२ ॥ जब सूर्यरूपी हंस अपने साथियेंके साथ यहाँसे किसी 
दूसरे जलाशयमें जा घुसा तव यह आकाश रूपी सरोवर कमी ने 
कटनेके कारण बड़ी-बढ़ी अन्यकार रुप शेवालकी मझनरियेस व्या्त 
हो गया ॥ २१॥ उस सम्रय ऐसा जान पड़ता था कि आकाश स्पी 
स्री सूवेरुप पतिके नष्ट हो जाने पर अन्यकाएसमूहके वहाने केश 
बिखेरकर तारारुप अभरुविन्दुओं के समूहसे मानो रो ही रही हो॥२७॥ 
जब अपने तेजके हवा हविजराज-चन्द्रमा [पक्षमें जाह्मण॥ का मास 
घात करने एवं संसारक्ो संताप देनेवाला सूर्य वहोंसे चला गया तब 
आकाश-रुपी क्षीने उसके निवास गृहको शुद्ध करनेके लिए अन्ध- 
कारसे क्या मानो गोबरसे ही लीपा था ॥ २५॥ ऐसा जान पढ़ता 
है कि उस समय प्रकाश अन्धकारके भयसे आँख बचाकर मानो 
लोगेंके चित्तमे जा छिपा था इसीलिए तो वे नेत्रोंकी परवाह न कर 
केबल चित्तसे ही ऊँचे-मीचे स्थानको देख रहे थे ॥२६॥ उस समय 
कामदेवक्ी आश्ञाका उल्लंघन कर जो पथिक शीघ्र ही जाता चाहते 
थे उन्हें रोकनेके लिए अन्यकार तील पत्थरके बते ऊँचे प्रकारका काम 
कर रहा था ॥ २७॥ चूंकि अनेक दोषेंसे युक्त अन्धकार केवल चोर 
और राक्षुसोंके लिए ही आनन्द दे रहा था अतः यह बात खामा- 
बिक है कि सल्तित पुरुष सम्पत्ति पाकर मल्तिन पुरुषोंके लिए ही 
आतनब्ददायी होते है ॥२८॥ सुईकी अनीके अग्रभागके हारा दुरभेच 
उस सघन अन्यकारके समय भी फोई एक रही अपने प्रेमीके घर 
जा रही थी मानो हृदयरुपी वनमे कगी हुए कामदाह-रुपी अम्विसे 
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ही उसे मार्ग विदित हो रहा था ॥ २९ ॥ रात्रिके समय ज़ियोंके 
हारा एक घरसे दूसरे घर ले जाये जाने वाले दीपक ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे मानो अतिशय बृद्धिको प्राप्त हुए अन्वकारने तेजो गुणके 
साथ हंष होनेके कारण उन्हें बिलकुल्ल अन्धा ही बना दिया हो 
॥ ३० ॥ रात्रिके समय ज््रियोंके द्वारा घर-घर बड़ी इच्छाके साथ 
ऊंची-ऊंची शिखाओंसे सुशोभित जो दीपक जलाये गये थे वे कृपित 
कामदेषके द्वारा छोड़े संतप्त बाण-समूहकी शोभाको धारण कर रहे 
भै॥ ३१॥ 

तदनतत पूर्धाचलकी दीवाहसे हिपे हुए चन्धरगारूयी पते 
अपना परिचय देनेके लिए पूर्व दिशाके सन्मुख किरणोंके अप्रभागसे 
अपनी लाल-लाल कान्ति फेंकी ॥ ३९॥ जत्र ऐरावत हाथीने अन्ध- 
कारसे मलिन पूरषोचलको प्रतिहस्ती सममः नष्ट कर दिया तथ चन्द्रमा 
की किरणोंसे व्याप्त पूर्व दिशा ऐसी सुशोभित होने लगी मानो पू्ो- 
चलके तटसे उड़ी धातुके चूणंसे ही व्याप्त हो ॥ ३३१ ॥ उदयाचल्, 
चन्द्रमाकी उद्योन्मुख कल्षासे ऐसा जान पड़ता था मानो अन्धकार 
समूह रुप हाथीको नष्ट करनेके लिए धनुपपर बाण रख निशान 
बँधे ही खड़ा हो ॥ ३९ ॥ उस समय दिशाओंमें जो लाल-लात 
कान्ति फेल रही थी बह ऐसी जान पड़ती थी मानो पूर्वदिशा रुपी 
पावंतीके द्वारा चलाये हुए अ्धचन्द्र--वाणने अन्धकार रूपी महिषा- 
घुरको नष्ट कर उसके रुघिरकी धारा ही फेला दी हो ॥ २५ ॥ उस 
सभ्य उद्दयाचलपर अथोंद्तित चन्द्रमाका तोताकी चोचके समान 
लाल शरीर ऐसा सुशोमित हो रहा था मानो प्रदोष (सायंकाल) रूप 
पुरुषके साथ सम्रागम करनेवाली पूर्व दिशा हुपी स्त्रीके स्तमपर 
दिया हुआ नखक्षत ही हो ॥ ३६ ॥ चूँकि चन्द्रमा अन्य तिथियोंमे 
अपनी कलाए' क्रम-करससे अकट करता है परन्तु पूर्णिमा तिथिमें 
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एक साथ सभी कलाएँ प्रकट कर देता हे अतः माछम होता है कि 
पुरु पद्चियोंके मेमानुसार हीं अपने गुण प्रकट करता है ॥ ३७ ॥ 
समुद्रसे पीतवर्स चद्रमाका उदय हुआ मानो उत्कट अन्धकार रूपी 
कीचड्से आकाशका भी उद्घार करनेके लिए दयाका भार्डार एवं 
पृथिवी उद्घारकी लीलासे उम्नन्न घट्ठुकी कालिमासे युक्त शरीरका 
धारक कच्छप ही समुद्रसे उठ रहा हो ॥ ३८ ॥ ज्योंही चन्द्रमा-रुपी 
चूतुर [ पक्षमें कलाओंसे युक्त ] पतिने जिसमें नेत्र रूपी नीज् कमल 
निमीलित हैं. ऐसे रात्रिरुपी युवतीके मुखका रागपूर्वक चुम्बन किया 
त्योंही उसकी अन्थकार-रूपी नील साड़ीकी गों8 खुल गई ओर यह 
ख्य॑ चन्द्रकान्त मणिके छलसे द्रवीभूत हो गई ॥ ३९ ॥ एक ओर 
यह घस्मा अपनी शक्तिप्ते दुखी कर रहा है और दूसरी ओर वह 
रात्रिमें घलनेवाला [ पक्षमें राक्षस रूप ] पवन ढुःखी कर रहा है 
अत; नेत्र कमल बन्दकर कम्रलिनी जिस किसी तरह पतिका वियोग 
सह रही थी ॥ १० ॥ जिस चन्द्रमाने उदयाचल पर लाल कात्ति 
प्राप्त की थी मानो भीलोते उसके हरिणकी वाणोंसे घायल ही कर 
दिया हो वही चन्धमा आगे चल्नकर श्लियोंके हाश्र जलसे धुल्न कर 
ही मानो अत्यन्त उज्ज्वल हो गया था ॥४ १॥ जब रात्रिके समय चन्द्रमा 
आकाश-ूप आंगनमें आया तब तरब्ञ-रूप भुनाओंकों हिल्ावा 
हुआ समुद्र एसा जान पड़ता था मानो पुत्रवत्सल होनेके कारण 
चन्द्मारूप पुत्रको गोदमें लेनेके लिए ही उमंग रहा हो ॥ ४२॥ 
अपने तेजसे समस्त संसारको व्याप्त करनेवाले चद्धमाने मानो 
अख्धकारको उत्ता कृश कर दिया था जिससे कि बह अनन्यगति 
हो कलंकके छलसे उसीकी शरणमें आ पहुँचा ॥४३॥ रात्रिके समय 
ज्योंही ओपधिपति चन्द्रमा कुमुदिनियोंके साथ विल्लासपूर्वक हास्य 
ऋ्रीड़ा करनेके लिए प्रवृत्त हुआ त्योंही प्रभावशाली महोषधियोंकी 
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पडक्ति मानो ईध्यासे ही प्रज्वलित हो उठी ॥ ४४ ॥ जब दिन भर 
सूर्यके द्वारा तपाये हुए छुमुदोंने मित्रताके नाते चन्द्रमाकों अपना 
हृदय खोलकर दिखाया तब सुशोमित किरणोंका धारक चन्द्रमा ऐसा 
जान पड़ता था मानो क्रोधसे सूर्यके मित्रभूत कमलोंकी सफेद-सफेद 
जड़ें ही उखाड़ रहा हो ॥४५॥ जो कामदेवरूपी सर्प समस्त 
जग्में घूमते रहनेसे मानो खिन्न हो गया था ओर इसीलिए दिनके 
समय ब्ियोंके चित्र रूपी पिटारेमें मानो सो रहा था चह उस समय 
किएण रुप दण्डोंसे ताड़ित कर शीघ्र जगाया जा रहा था ॥ ४६ ॥ 
ऐसा जान पड़ता है. कि चन्द्रमा, समस्त जगतकों ताढ़ित करनेसे 
भोथल हुए कामदेयके वाणोंकों पुनः तीक्ष्ण करनेका पढ्टक है इसी 

लिए तो इसके द्वारा तीक्षण किये हुए बाणोंको कामदेव संसार 
पर पुनः चल्ाता है ॥ ४७॥ जिस पकार दक्षिण नायक अपने 
हाथोंसे अपनी समत्त ल्लियोंकी अलंकृत करता हे उसी प्रकार 
चन्दृमाने भी अपनी किएणोंके अप्रभागते आकाश और प्रथिवी 
दोनोंको ही चन्दनमिश्रित कपूरके समूहसे अथवा मालती- 
मालाअकि समूहसे ही मानो अलंकझत किया था॥ ४८ ॥ चन्द्रमाका 
शरीर कामदेवहूपी राजाका मानरूपी आतपको नष्ट करनेवाल्ा 

मानो सफेद छन्न था इसीलिए तो कामवती मानिती ब्रियोंके 

भुखपर कोई अद्भुत छाया--कान्ति थी ॥ ४६ ॥ अरे ! इस कलड़ी 
चन्द्रमाकी यह अनिबंचनीच धृट्टता तो देखो ! यह निर्दोपताओे द्वारा 
हारकर सी तरुण ल्ियोंके सामने खड़ा है, कसा सिह॑ज्ज है 

॥५०। मानवती ल्षियोंका जो मन सघन ऋन्धकारफे समय पतियोंके 
सब्मुस धीरे-धीरे जा रहा था अब वह चन्द्रमाके उद्ित होनपर 

मानो सा मिल जानेसे ही दौड़ने लगा था॥ ५१॥ एसा जान 

पढ़ता है. कि ल्ली तमी तक सती रहती है. जब तक कि बह अन्य 
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पुरुषके हाथका पर्श नहीं करती। रखो त। ज्योंही चस्ूमाने अपने 
कराग्रसे पश्षमें हस्तामसे| लक्ष्मीका सर किया त्योंही वह कमतको 

छोड़ उसके पास जा पहुँची ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर पतियोंके आने पर ल्ियोेनि आभूषण घारण करता 
शुरू किया। ऐसा जान पड़ता था कि चन्द्रमारूप पतिके आने पर 
तारारूप सशिमिय आसूषण धारण करनेवाली दिशाओंने ही मानो 
उन्हें यह उपदेश दिया था || ५१ ॥| में तो अमूल्य हूँ. लोगने मेरे 
लिए यह क्षितनेसे सुबर्णके पेजना पहिला रखे--यह सोच कर ही 
मानो किसी कमलनयनाके नवीत महावरसे गीले चरणयुगल क्रोधसे 
लाल हो गये थे | ५४ | किसी छीने महादेवजीकी ललाटग्निकी 
दाहसे डरनेवाले कामदेवके क्रीडानगरके समान सुशोभित अपने 
नितस्ब्थल्ञके चारों ओर मेखलाके छलसे सुबर्णका ऊँचा प्राकार 
वॉव रक्खा था | ५५ ॥ कृष्णात् भागसे सुशोभित ल्ियोंके सतनोंकी 
ऊँचाई हिलते हुए हरे सम्बन्धसे क्रिस पुरुषके हृदयमें सातिशय 
कामोदक नहीं कर रही थी ? [ कृष्ण मेघोंका आगमन मरती हुई 
धाराओंके सख्बन्धसे नदियोंके प्रभाव ढाए जलकी विशेष उन्नतिकर 
रहा था ]॥ ५६॥ शत्रिके समय श्वाससे कॉपते एवं लाक्षा रखसे 
रैंगे ल्षियोंके ओठको लोगोंने एसा माना था मानो चद्धमाके उद्यमें 
बह़नेवाले राय रूपी समुद्रकी वट पर छलकदी हुई तरह ही हों 
॥ ५७॥ ऐसा जान पढ़ता है. कि कामदेव रूपी कायरथ | लेखक ] 
किसी सुलोचना लीक दृष्टि रूपी लेखनीकों कल्नतसे मनोहर कर 
तारुण्य लक्ष्मीका शड्जार-भोगसस्बन्धी शासन-पत्र ही मानो लिख 
रहा था ॥ ५८ ॥ क्षियों आवरणके लिए जो भी सुकीमल नूतन व 
धारण करती थी उनके शरीरकी वढ़दी हुई कान्ति मानों कोपसे ही 
हो उसे अपने दा अन्तर्हिंत कर लेती थी ॥ ५६ ॥ किसी 


चतुदश सा १५७ 


एक छीने अच्छी-अच्छी पत्रलताओंको आरोपित कर चन्दनका 
उत्तम तिलक लगाया [ पक्षमें पत्ते वाली लताएं त्गा कर चन्दन 
और तिलकका वृक्ष लगाया ] और इस प्रकार अच्छे-अच्छे बिटोंके 
द्वारा [ पक्षमे संतरे ओर नागकेसरके वृक्षोके द्वार ] सेवनीय मुख 
की नई शोभा कर दी [पक्षमे नवीत वनकी शोभा बढ़ा दी) ॥६०॥ 
इस प्रकार बष धारण कर उत्सुकताको प्राप्त हुई श्लियोंने कामदेवरूपी 
राजाक़ी मूर्तिक आज्ाओंके समान अलब्वननीय अतिशयचतुर दूतियाँ 
पतियोंके पास भेजी ॥ ६१ ॥ 
तू दीनताको छिपा अन्य कार्यके व्हाने उस अधसके पास जा 
ओर उसका असिग्राय जान अकरणके अनुसार इस भ्रकार निवेदन 
करना जिस प्रकार कि उसके सामने मेरी लघुता न हो। अथवा 
हे दृति ! प्रेम प्रकट कर दुःख प्रकाशित कर ओर चरणोमि भी गिर कर 
उस ग्रियको इधर ला, क्योंकि क्षीण मनुष्य कौन-सा अक्ृत्य नहीं 
करते ! अथवा अर्थी मनुष्य दोष नहीं देखता, तू ही इस विषयमें 
प्रमाण है. जो उचित समझे वह कर--इस प्रकार कामके संतापसे 
व्याकुल हुईं किसी लीने अपनी संखीको संदेश दिया ॥ ६२-६४ ॥ 
[ विशेषक ] उधर पतिका अपराध मैने खयं देखा हे ओर इधर थे 
भेरे प्राण शीघ्र ही जानेकी तैयारी कर रहे हैं अतः इस कार्यके करने 
में हे दृति |! तूही चतुर हे--एसा फिसीने कहा ॥ ६५॥ वह 
तुम्हारे निवासगृहके सम्मुख भरोखेमे प्रतिक्षण दृष्टि झल़ती और 
तुम्हारा चित्र लिख बार-बार तुन्हारे चरणोमे पढ़ती हुई दिन बिताती 
है। स्ली होनेके कारण वित्ा रुकावटके कामदेव अपने अमोघ बाशों. 
द्वारा जिस प्रकार इस पर अहार करता है उस प्रकार आप अहंकारी 
पर नहीं करता क्योंकि आप पोरुषसस्पन्न है अतः आपसे मानो 
डरता है। चूँकि उस मृगनयनीका हृदय श्वासोच्छावससे कम्पित हो 
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रहा है और इुछ-छुछ उप्ण अभरु धारण करता है इससे जान पड़ता 
है. कि मानो उसका हृदय आपके वियोगमें कामज्वर्से जजर हो रहा 
है। फाम-झती सूयके सतापके समय उस चद्लाक्षीके शरीरमें 
ज्यो-ज्यों द्वाावल्ी-रपी मूल जड़े अकट होती जाती हैं त्योंज्यों 
आपके नाममें लीन रहनेवाली यह कण्ठरुपी कादज्ञी अधिक 
रूखती जाती है। बह ऋशाड़ी पहले तो दिनके समय रात्रिकी और 
रात्रिके समय दिनकी अशंसा किया करती थी परन्तु अब उत्तरोत्तर 
आधिक संताप होनेसे वहाँ रहना चाहती है जहाँन दिन हो ने 
श॒त्रि। अब जब कि वह तुम्हारे विरह-ज्वस्से पीड़ित है चत्धमा 
देदीप्यप्तात हो ले; कर्शो्रल विकसित हो लें; हंस इधर-उधर फल 
ले ओर वीणा भी खेद-रहित हो खूब शब्द कर ले! इस पकार अश्रु 
प्रकट करते हुए सख्ीजनने जब धन्ता प्रेम [ पक्षमे मेघ ] प्रकट 
किया तब वह शृगतयनी हँसीके समान क्षण भरमें अपने हृद्यवहभ 
के मानसमें [ पक्षमं मानउरोवरसें ) प्रविष्ट हो गई--पतिने अपने 
हृदयमें उसका ध्यान किया ॥ ६६-७२ ॥ [ कुल॒क ] 
युवा पुरुष शीघ्र ही अपनी द्वियोंके पास गये मानों संखियोंने 
उन्हे प्रेमहूपी गुण [पक्षमें रसी-] को प्रकाशित करनेवाले बचनोंके 
द्वारा जबरन बॉधकर खीच ही लिया हो ॥ ७३१ ॥ अरे | क्या यह 
चन्द्रमा समुद्रके जलमें विहार करते समय वड़वानलकी ज्वालाओंके 
समूहसे आलिब्वित हो गया था, अथवा अत्यन्त उष्ण सूर्य-सण्डल 
के अग्रमागम प्रवेश करनेसे उसका कठोर संताप इसमें आ मिला 
है, अथवा कल$के बहाने सहोदर होनेके कारण बड़े उत्साहके साथ 
ऋलकूटकों अपनी गोदमे धारण कर रहा है, जिससे कि मेरे 
आज्ञोंको मु्ुंरनलके समूहसे व्याप्तनसा बना रहा है, इस प्रकार 
शरीरमे स्थित वियोगाप्रिकी दाहको सखियोंके आगे प्रकट करती हुई 
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किसी सुमुखीने तत्काल आनचाले पतिके हृदयमे अनुपम अलछु 
राग उत्तन्न कर दया था ॥७४-७६॥ [ विशेषकम | पत्तिके आनेपर 
किसी सगाक्षीका हृदय क्या करना चाहिए इस विवेकसे विकल्ञताको 
प्राप्त हो गया था सानो तत्काल कामदेवके अत्यन्त तीण शब्बसमूहके 
आधघातसे धूम ही रहा हो ॥ ७७॥ जिनकी बरोनिया आसुओंसे 
तस्वतर हैं ओर कनीनिका क्षण-क्षणमे धूम रही हैं एसे किसी 
मृगाक्षीके नेत्र प्रियद्शनके समय क्या प्रेस प्रकट कर रहे थे या 
मान ? ॥७८॥ प्रिय आगमनके समय, जिसमे नीवीबन्धन खुल रहा 
है, पल्ध खिसक रहा है, पेर लड़खड़ा रहे हैं, ओर कण खनक 
रहा है ऐसा किसी विशालाक्षीका स्थान देख उनकी सद्ियोंभी 
आश्वर्यमें पढ़ रही थी॥ ७6 ॥ लावंस्य-खारापन [ पक्षमें सोन्दय ] 
आप अपने शरीरमे धारण कर रही है ओर व्यवधान होलेपर भी 
मेरे शरीरमें दाह हो रहा है। हे श्ज्ञारवति, यह तो कहो कि तुमने 
यह इन्द्रजाल कहसि सीख लिया है १ यदि तुम्दारे स्तनोंसे जाइय- 
शत्य | पक्षमे ग्यूलता ] है तो मेरे शरीरमें कम्पन क्‍यों हो रहा 
हे--इसम्रकार चाह्पसीके वचनोंका उच्चारण करते हुए फिसी युवाने 
अपनी प्रियाकी मानरहित किया था ॥८०-८१९॥ [युग्म | यद्यपि तन्‍्वीका 
मान गाढ़ अनुनयके द्वारा बाहर निकाल दिया है. फिर भी उसका 
कुछ अंश वाकी तो नहीं रह गया-यह्‌ जाननेके लिए ही मानो विलासी 
पुरुष अपना चन्दनसे गीला हाथ उसके हृदय--वक्षःस्थल्षपर चला 
रहा था ॥ ८२॥ भेहोंके मह्के जाथ कर-क्िसलयोंके उल्लासकी 
लीलासे जिसमें नये-नये भाव प्रकट हो रहे हैं, जो मुखको आश्चर्य 
विहसित वना रही है एवं जो कामको उज्जीवित कर रही है. ऐसी 
दस्पतियोंकी वह अभूतपूर्व गोष्ठी हुई जिसमें कि मानो अन्य इन्द्रिया 
कानोंके साथ तन्मयताको प्राप्त हो रही थी | ८३॥ जब पचन्धमा 
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चन्दनके रसके समान अपने तेजसे द्शाओंको सीच रहा था तब 
कितने ही खस्थ युवा दृतीके बचन सुत बड़ी उत्कण्ठाके साथ ब्वियोकि 
मुख आप्कर उस प्रकार मघुपान करने लगे जिस प्रकार कि खिल्ली 
हुई मकरन्दकी सुगन्धि जे अमर बढ़ी उत्कण्ठाके साथ विकसित 
कुमुदके पास जाकर सधुका पान करने लगते हैं ॥८9॥ 


इस प्रकर महाकवि श्री दरिचन्द्र द्वारा पिरचित घर्मशर्मास्थुदय 
महाक्ाब्यमें चोदहवों स्ग॑ समाप्त हुआ । 





धर पदञ्मदश सर्ग॑.. 


अनम्तर जिसने मह[देवजीके ललाटस्थ नेत्रकी अप्निसे दग्ध 
कामदेवकों जीवित कर दिया था; कोई कोई फिन्नर लोग उस कल्पवृक्ष 
के मधुरूप अमृतका पान करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १॥ चन्द्रमाके 
उदयमें विकसित होनेवाला, सुगन्धित कलिकाओंसे युक्त ओर दोतों 
के समान फेशरसे सुन्दर कुमुद जिस प्रकार अमरोके मधुपान करनेका 
पात्र होता है. उसी प्रकार चन्द्रमाके समान प्रकाशमान, सुगन्धित, 
पत्ररचनाओंसे युक्त एवं केशरके समान दांतोंसे सुन्दर ख्लरीका मुख 
मधुपान करनेवाले लोगोंका मधुपात्र हुआ था ॥ २॥ अधिकताके 
कारण जिससे भरा हुआ मधु छलक रहा है. ऐसे पात्रमें जबतक 
दस्पतियोंकि चित्त उत्सुक हुए कि उसके पहले ही प्रतिविम्बके छलसे 
उनके मुख अतिलीलुपताके कारण शीघ्र ही निमप्न हो गये ॥ १॥ 
विज्ञाससम्पन्न ब्वियोने पात्रके अन्दर दॉतोंकी कान्तिसे मिश्रित जिस 
लाल मधुका बड़ी रुचिके साथ पान किया था चह ऐसा जान पड़ता 
था मानो भाईचारेके नाते अमृतसे ही आलिक्लित हो रहा हो॥ ४ ॥ 
रात्रिके प्रथम समागमके समय जो चन्द्रमा भी ल्लालवर्ण हो रहा था 
उसका एकमात्र कारण यही था कि उसने भी मानो स्लीके हाथमे 
स्थित पान्रके अन्दर प्रतिविम्बके द्वारा मधुपान किया था| ५॥ 
कोई एक सी खासके द्वारा [ फूँक-फूंककर ] नूतन कमलकी परागको 
दूर हटा-हटाकर प्याज्ञेका मधु पी रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी 
मानो परतिके हाथके परिमाजनसे वाकी बचे मानरुपी चूर्णको ही छोड़ 
रही हो ॥ ६॥ कोई एक दी मधुरस समाप्त हो जाने पर भी मशि- 

श्र 
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मय पात्ममें पड़नेवाली लालमणि-निर्मित कल्लूणकी पभाकों मधु 
समझ जल्‍्दी-जल्दी पी रही थी, यह देख सखियोंने उसकी खूब 
हँसी उड़ाई ॥ ७ ॥ हे छशोदरि !' चूंकि ठुंम जवानीसे कामसे ओर 
गबंसे सदासे ही मत्त रहती हो अतः तुम्हारा इस समय मधुधाराकी 
पानकीड़ामें जो यह उद्यम हो रहा है वह व्यर्थ है। विधांताने जिस 
नेत्र-्युगलको सफेद कमल, लाल कमल ओर नील कमलका सार 
लेकर तीन रड़का बनाया था उसे तुम इस समय संधुपानसे केषल * 
लाल रड्का करना चाहती हो । जो अन्ज-अज्ञमें पीड़ा पहुंचाता है; 
धैय नष्ट कर देता है ओर बुद्धिको भ्ान्त बना देता है; आश्रय है कि 
ल्लियोँ उस मधुको भी वढ़ी लालसाके साथ क्यों पीती हैं (--इस 
प्रकार एकान्तमें रमण करनेके इच्छुक किसी कामान्ध युवाने मद्य- 
पानसे व्यथ ही विह्म्ब होगा यह विचार अपनी खीसे 'चापतूसीके 
सुन्दर वचन कहे | ८-११ ॥ [ कल्लापक ] 
जब कोई एक भृगनयती नेत्र बन्द कर मधु पी रही थी- तब” 

प्यालिका कमल खिल रहा था पर जब उसने मधु पी चुकनेके वाद 
नेत्र खोले ओर खाह्ली प्यालि पर उनका प्रतिविम्व पड़ा तब ऐसा 
जान पड़ने लगा कि कमल लज्जासे ही मानो नीचे जा छिपा हो 

॥ १३ ॥ बाहर बी हुई किसी छीसे उसके पतिने कहा कि यह मच 
तो अन्य पुरुषके द्वारा निपीत हे. आप क्‍यों पीती हैं ! यह सुन 
जब वह उस मद्यको छोड़ने लगी तब पतिने हँसते हुए कहा कि नहीं 
नहीं यह चन्दर-बिम्बके द्वारा चुम्बित है; पुरुषकै द्वारा नहीं ॥ १३ ॥ 
हे सखि ! यह चन्द्रमा बढ़ा ढीठ मालूम होता है क्या यह पास ही 
खड़े हुए पत्िको नहीं देखता कि जिससे मद्यके भीतर उत्तर कर भुख- 
पान करनेके लिए सामने चला था रहा है । अ्रथवा तेरे द्वारा डशा 
हुआ मुख मैं अपनी अन्य सखियोंके आगे केसे दिखाउँगी ! इस ह 
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अकाएँ प्यक्षेमें प्रतिबिम्बित चम्दरविस्वकी देखकर बड़े कोतुकके 
साथ सब्ियोनि किसी अस्य, सखीसे 'कहा॥ १४-१५ ॥ युस्स ॥ 
किसी एक पुरुषने बढ़े कौतुकके' साथ दो-दीन बार ब्ियोंका मुख 
और मधुं पीकर मधु रसमें प्रीति छोड़ दी थी मानों वह उन दोनोंके 
जीच बड़े भारी अन्तरको ही सम गया हो ॥ १६॥ चूँकि रथूल 
जॉधों वाली छियोने प्रतिबिम्बित चद्रमाके साथ मद पिया था इसी 
'लिए मानो उनके हृदयोंके भीतर छिपे हुए कोधरुपी अन्यकार शीघ्र ५ 
ही निकल भागे ये ॥ १७॥ किसी दीने कामप्त उसन्न करने वाले 
[ पद्म अद्युस्नको जन्म देनें वाले ] किसी एक पुरुपसे भय देनेकी 
चात कही पर उसने मद्य देते समय गोत्र भेद कर दिया--सपन्लीका 
जाम शेकर मय समर्पण कर दिया [ पक्षमे वंशका उल्लंबत कर 
दिया ] अतः खीडी श्ी-शोमा [ पश्षमे लक्ष्मी ] संगत दीने पर भी 
उसे अपुरुपोत्तमसीच पुरुष [ पश्षमें अनारायण ) समझ उससे 
दूर हंट गई १८॥॥ लब्बाजनित व्यामोह और बल्लको दूर कर 
प्रेमी पतिकी तरह मुखका चुम्बन करनेवाले मधुजलका ल्ियोनि 
चड़ी अमिलापाके साथ अनेक वार सेवन किया था ॥ १९॥ चूँकि 
लाक्षा रससे रिक्त ओठ मथके द्वारा दंशजनित ब्रणोतति रहित हो 
गये थे अतः कामी दम्पतियोंके लिए सथ अधिक रुचिकर हो रहा 
था ॥ २० ॥ यश्पि द्वी-पुरुषोका ओष्ठ मधुके द्वारा घोंथा गया 
था, मुखके द्वारा पिया गया था ओर दातोंके द्वारा खण्डित भी हुआ 
था फिर सी उसने अपत्ती रुचि-कान्ति [ पक्षमे प्रीति | नहीं छोड़ी 
थी तब यह अधर--तीच केसे हुआ १ ॥२१॥ हे पिपि थि पि प्रिय! 
व्याला छोड़िये ओर मु मु मु मु सुखका ही मय दीजिये--इस अकार 
शीमताके उच्रित शब्दोंके हारा जिसके वचन रखलित हो रहे हैं 
देसी सी अपने हह॒यवहमकी आनन्द दे रही थी॥ २२।। मथरूपी 
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रसके द्वारा सींच-सीच कर ब्वियांका हृदय प्रायः सरल कर दिया 
गया था अतः अत्यधिक क्ुटिलत! उनकी भोहों ओर बचनोंकी 
रचनाओंमे ही रह गई थी।॥ २३ ॥ बह्लियोंके हृदयरूपी क्यारीमें 
मदरूपी जलके द्वारा हरा-भरा रहनेवाला मदन वृक्ष भुकुटिरुपी 
लताओंके विलाससे स्षात्‌ किस पुरुषके हस्यरुपी पुष्प उत्पन्न 
नहीं कर रहा था-ह्लियोंकी भोहोंका संचार देख किसे,हंसी नहीं 
श्रा रही थी १॥ २४ )| जो दी सन्तुष्ट थी वह मद्रिपानसे असंतुष्ट 
हो गई ओर जो असस्तुष्ट थी वह संतोषको श्राप्त हो गई सो ठीक 
ही है.क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रदृत्तिकों आच्छादित करने वाला भद्रिका 
परिणाम सब प्रकारसे विपरीत ही होता है॥ २०॥ भृक्रुटि रूप 
लताओंका सुन्दर रृत्य, मुखका अकज्मात्‌ हँस पड़ना, खच्छन 
,. वचन और पैरोंकी लड़खड्ाहट--यह सब चुपचाप जियोंके नशा 
को अच्छी तरह सूचित कर रहे थे ॥२६॥ मान रूपी चद्रमय सुद्द 
क्रियाड़ोंकी तोड़नेवाले एवं परदाकी तरह लज्ञाको दूर करनेवाले 
मथने तत्काल धारण किये हुए घनुषसे अतिशथ तेजस्वी कामदेचको 
“प्रकट कर दिया ॥ २७॥ . 
तदनन्तर कामी जन उज्ज्वल चस्त्रोंते आच्छादित, अतिशय 
कोमलाज़ी ओर स्पशमात्रसे कामबासनाको अकट करने वाली प्रिय- 
तमाओको संभोगसुखक् लिए उन्हींके समान गुणों वाली शय्याओं 
पर ले गये ॥ २८ ॥। पतिक सुन्दर ओठोंके समीप जिसपर दन्तरूपी- 
मशियोंकी किरण पड़ रही हैं. ऐसी कोई जी इस प्रकार सुशोमित 
हा रही थी मानो मलुष्योंक समीप रहने पर भी मृणाल रूपी नत्लीके 
झारा रसका पान ही कर रही हो ॥ २६९।| किसी नवोढा ज्ीका 
हाथ यद्यपि उसका पति पकड़े हुए था फिर भी चह कॉर रही थी; पति 
उसका चुम्बन करता था फिर भी चह अपना मुख हटा लेती थी 
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और पति यद्यपि उससे बहुत बार बोलता था फिर भी वह एक आध 
आर कुद्द थोड़ासा शरपष्ट बोलती थी ॥३०॥ जब पतिने उत्तरीय वत्ल 
खींचना शुरू किया तब स््रीने अपने दोनों हाथोंसे वश्/स्थल ढक 
लिया पर उस चेचारीको इसका पता ही नहीं चला कि अधोवस्त मेरे 
“नितम्बसे स्वयमेव शीघ्र ही नीचे खिसक गया है. ॥ ३१ ॥ किसी 
कामुक पुरुषने शोघ्र ही मुख ढकनेके बज़के सप्तान ज्रीकी चोली 
दूर कर दी मानों स्थूल सतनःरूप गएड्थलोंसे सुशोभित काम 
रुपी अजेय मत्त हर्तीको ही प्रकट कर दिया ॥ ३२॥ स्त्रीके रधूल 
“उन्नत और कठोर स्तनहपी प॑तोंते टकरा कर भी जो युवा पुरुष 
मूच्छित नही हुआ था, उसमें में निश्चयसे झधर रूपी अमृतके 
'पीनेका प्रेस ही कारण सममता हूँ ॥| २३ ॥ किसी एक युवाने स्थू 
स्तनोंक़ा भार धारण करनेवाली प्रियवमाके हृहय [वक्ष/श्यल ] को 
अपने वक्षशर्थलप्ते इस प्रकार पीसा मानों उसके भीतर छिपे हुए 
ओंधके दु/खद्ायी कणोंका चूर्ण ही करना चाहता हो ॥ ३४ ॥ कोई 


"एक युवा खय॑ अगप्रभागमें पीडित होने पर भी शृथम श्रालि्लित ' 
“प्रियतमाके शरीरको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सका था मानो प्रेमसे : 


अक्ट हुए रोमाश्न रुपी कीलोंसे उसका शरीर निः्यूत ही हो गया 
था ॥३५॥ उन्नत नितम्ब्र ओर स्तनोंका आलिज्नन करनेवाले 
वहभने मुझे बीचमे यूं ही छोड़ दिया--इस कधसे ही मानो स्रीका 
ध्यभाग त्रिवलिके छलसे भोहे टेढ़ी कर रहा था ॥ ३६ ॥ सरस 
"नखभ्ृतप्ते सुशोभित लियोंके रथूल एवं उन्नत स्तनोंगा भार ऐसा 
जान पढ़ता था मानो पतिके समागमसे उततन्न सुखेच्छवासके वेगके 
भरसे बिदीर्ण ही हो गया हो ॥ ३७॥ मेरे कठोर स्तन-थुगलसे न 
तुम्हारे चाखून भप्न हुए ओर न हृदय पर तुम्हे चोट ही लगी--इस 
अकार उत्तम नवयोवनसे गवीली किसी जीने बड़े गबंके साथ अपने 
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पतिकी हँसी की थी ॥ २८ ॥ क्रीड़ागृहमें निश्चल दीपक जल रहा 
था अतः ऐसा जान पड़ता था 'कि अत्यन्त निर्मन होनेके कारण 
यह सो गया. इस प्रकार अबने आपकी अकट कर वह कोतुक वश 
दीपक छुपी मेत्रकों खोलकर किसी शोभनाड़ीके संभोग-हूपी चित्रको 
ही देख रहा हो ॥ २९ ॥ यह दृपरी स्त्री तो नहीं रहती ? ईप्योसे 
भीतर यह देखनेके लिए ही मानो कोई द्री आलिक्षन करनेवाले 
पति प्रीतिपूर्ण हृहयमें जा प्रविष्ट हुई थी ॥ ४० ॥ हाथसे आगेके 
वाल सँभालनेवाले फ्रिसी युवान प्रियतमाक्रा मुख ऊपर उठाकर 
चख्ल जिहाके अगश्रभागफ़ों बड़ी चतुराईके साथ चल्लाते हुए उसके 
'अधरोप्का पान किया था ॥ 9१ | जब पतिका हाथ रूपी दरढ 
रत्रीके स्थूल एवं उन्नत स्तन-रुपी तुस््रीफलका चुम्बन करने छगा तब 
उसने ताड़ित तन्त्रीके शब्दके समान अव्यक्त शबदस अपने आपका 
चीणापन पुष्ठ किया था--ज्योंही पतिने अपने हाथोंपे स््रीके स्तनोंकाः 
सशे किया त्योही वह वीणकि समान कृत उठी ॥ ४२॥ मिस 
प्रकार सहाय आदि अंगेके संग्रह करनेमे तर विजिगीपु राजा 
देशके मध्य भागम सब ओर करपात करता है--टेक्स लगाता'है 
उस प्रकार नितम्ब आदि अड्ोके संग्रह करनेसे तत्पर कोई युवा 
स्रीके मध्यभागम सब ओर करपात-हस्त-संचार कर रहा था ओर 
बड़ी उतावल्लीके साथ उसकी सुचर्ण-मेखला छीन रहा था ॥ ४३ ॥! 
: बढ़ा आशय था कि सुखद सशंको प्राप्त पतिक हस्तरुपी दरडमें ही, 
रोमाब्व रूपी कर्ठकोंका संयोग नहीं हुआ था किलु स्त्रीके कुछ- 
छुछ विकसित कोमल नामिरुपी कमलमे भी हुआ था ॥2४॥ यद्यपि 
इधर-उधर चलता हुआ पतिका हाथ प्रियाके नामि-रूपी गहरे 
कुऐमें जा पड़ा था किन्तु मदान्ध होनेपर भी वह मेखला-रुपी रुदीको 
पाकए उसके जघन-थल पर आरूढ हो गया था ॥२०॥ अधोवल: 
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की गॉठ खोलते समय वहभाकी मणिमियी करथनीका जो कलकल 
शब्द हो रहा था वही सखीके सम्भोगोत्सवक़ी लीलाफे प्रास्भ्भमें 
बजनेवाला मानो उत्तम नगाड़ा था '॥ ४६॥ जब हज 
तीवीका वन्धन खोल आगे इच्छालुसार बढ़ने लगा तव ब्ियोंने जो 
डॉट-इपट की थी उसे उन्दींकी अद्ण्ड मुसकराहट विलकुल भूठ 
बतला रही थी ॥ ४७॥ कोई युवा मेखलाःहुपी रस्सीकों चलाने 
बल हाथसे दीके उररुपी र्तम्भोंका सशे कर रहा था जिससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो संभोगके समय बंधे हुए कामदेव-रूपी महा 
हरती को'ही छोड़ रहा हो ॥ ४८ ॥ मोह, कपोल्, डॉड़ी, अधर, नेत्र, 
तथो स्तनाप्रके चुम्बन करनेमें चतुर कोई युवा ऐसा जान पड़ता था 
मानो रुष्ट ल्लीके द्वारा निषिद्ध रतिको समभा ही रहा हो ॥ ४९ ॥ 
सी सी शब्द, पायलकी कमकार ओर हाथके कड्णोंकी रुन- 
भुज--यह सब ब्लियोंके ओएलसरए्डन रूप कामसूत्रके विपयमें 
भाष्यपनेको प्राप्त हुए थे ॥ ५० ॥ चूँकि पतिकी दृष्टि लियोंकी कोल 
भूमि, स्तनरूपी पवेत ओर नामिरूपी गर्तके नीचे विहार करके मानो 
थक गई थी इसीलिए वह उनके बराइ्मे विश्राम करने लगी थी 
॥ ५१ ॥ जिम प्रकार गुप्त मशियोंसे युक्त हर्षोत्तादक खजाने पर पड़ी 
दरिद्र भनुष्यक्री दृष्टि उसपरसे नहों उठती उसी अकार नवबधूके 
नितस्वफल्क पर पड़ी पतिकी दृष्टि उसपरसे नहीं उठ रही थी 
॥ ५४ ॥ ज्योंही पतिका लोचन-रूपी चल्मा उन्नत स्तनाग्र रूप पूर्वी" 
चल पर आरुढ हुआ त्योंही ल्लीका जघन-अद्रेश कमरूप समुद्रके 
जल्से प्लाबित हो गया ॥ ५३१ ॥ जिसका कण्ठ निदोप मवद्ादि 
वाद्निके समान अध्यक्त शब्द कर रहा है ऐसा वल्लभ रति-क्रियाके 
समय ज्यों-ज्यों चम्चल होता था त्यों-त्यों छ्ीका नितम्ब विविध नृत्य- 
कालीन लयके अनुसार चन्नल होता जाता था॥ ५४ ॥ उस सम्रय 
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दम्पतियोंमें पररपरके मात्सयसे ही मानों ओछखण्डन, नखाधात, 
वल्ल/स्थलताइन, जन तथा फेशमहण आदिके द्वारा अत्यधिक काम- 
क्रीड़ाका कल्नह हुआ था ॥ ५५॥ कासी पुरुषोंका वह लजाहीन 
संभोग यद्यपि पहले अनेक वार अनुभूत था फिर भी हे साथ 
आसमोंके परिवर्तनों, चाटुबचनों तथा रतिकालीन अव्यक्त शब्दोंके 
द्वारा अपूर्ब-सा हुआ था ॥ ५६॥ संभोगके समय अभ्रुओंसे गदुगद 
करठवाली ब्वियोंकी करुणोक्तियों अथवा शुष्क रुदनोंके जो शब्द हो 
रहे थे वे युवा पुरुषोंके कानोंमें अमृतपनेको प्राप्त हो रहे थे ॥५७॥॥ 


-कामी पुरुषोंने संभोगके समय श्रियोंके प्रत्याघात, पुरुषायित चेष्टा 


अत्यन्त धष्टता ओर इस प्रकारका उपसद सहन करनेकी सामर्थ्य 
देख क्षण भरमें यह निश्चय कर लिया था कि यह छी मानों कोई 
अन्य ली ही है ॥ ५८ ॥ ययपि किसी कृशाड़ीके हाथकी चूड़ी टूट 
गई थी, मालाएँ गिर गई थी ओर हारलताका मध्य मणि विदीश 
हो गया था फिर भी वह संभोगके सम्रय किसी तरह श्रान्त नहीं हुई 
मानो ग्ेमरूप कमसमूहके वशीभूत ही हो ॥ ५९ ॥ जिसमे धृछता 
सष्ट थी, इच्छाओं पर किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी, मनोहर 
अव्यक्त शब्द हो रहा था, शरीरकी परवाह नहींथी और जो 
विविध प्रकारके चाहु बचनोंसे मनोहर था एसा मरियतमाका सुरत 
पतिके लिए आनन्ददायी था॥ ६०॥। नेत्र निमीलिन कर ब्लियोंके 
रति-सुखका अनुभव करनेवाले पतियोंने निर्निमेष मेत्रोंके द्वारा 
उपभोग करने योग्य स्वांका सुख तुच्छ समझा था॥ ६९ ॥ झातम- 
सुखका तिरस्कार करनेवाले एवं प्रमसे भरे हुए एक-दूसरेके चित्त 
को प्रसन्न करनेवाले उत्सव्ें तपर संसोगने दम्पतियोंका भरेम 
अत्यधिक बढ़ाया था ॥ ६१॥ अत्यधिक मद्यरसके पान-जनित 
विनोदसे जिनके हृदय अत्यन्त शूत्य हो रहे थे ऐसे कितने ही दी- 
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पुरुष वेगसे रति-क्रीड़ा की समाप्ति को म्प्त नहीं हो रहे थे ॥ ६३ ॥ 
यद्यपि बुछ सी-पुरुष शय्यासे उठ कर खड़े भी हुए थे परन्तु चूँकि 
रतोत्सबकी हीलाढी कुशलताने उनके नेत्र ओर सन दोनों ही 
- हरुण कर लिये थे अतः संभोगके अन्तमें जो उन्होंने परसर बस्तर 
का परिवर्तन किया था वह उचित ही था ॥ ६४ ॥ प्रियतमाके रथूल 
स्तन-कलश पर हृदयबहभकी नखश्षतपड्क्ति ऐसी सुशोभित हो रही 
भी मानो सुम्दरतारूपी मणियोंके खज़ाते पर कामदेव-रूपी राजा 
की मुहरके अक्षर ही अड्डित हों ॥ ६५॥ भरोखों-द्वारा अद्नालिकाओं 
में प्रवेश कर पवन उन्नत सनोंपे सुशोभित ब्लियोंफरा शरीर देख कर 
भानो कामसे संतप्त हो गया था इसीलिए उसने उनके स्वेद जलका 
आचमत कर लिया था! ६६ | किसी दीका पति अपने द्वारा दृषट 
चनिताके अ्रवरविम्बश्ी ओर देख रहा था अतः उसने अपना 
झुख नीचा कर लिया था जिससे बह ऐसी जान पड़ती थी मानो 
युनाः कामदेवके वाणोंके घावसे चिहित हृदयक्रों ही छज्जित होती 
हुई देख रही हो ॥६७॥ कोई एक युवा यथपि काफी थका था फिर 
भी संभोगके वाद वस्ध पहिनते समय बीचमें दिखे हुए छ्लोफे ऊरु- 
दुरइका अवल्म्बन कर संभोगके मार्गमें चलनेके लिए पुनः उद्यत 
हुआ था॥ ६८ ॥ चुम्बन द्वारा मृगनयनी ब्रियोंके ओछ्ठसे जिसमें 
लाक्षारसकी लालिमा आ मिली थी ऐसे पतिंके नेत्र-युगल्का ईप्योसे 
ही मानो निद्रा समय पर चुम्बन नहीं कर रही थी॥ ६९॥ इस 
अकार भधुपानके विनोदसे मत्त ल्ियोंके रतोत्सवम लीन लोगोंको 
चड़ी लालसाके साथ देखकर चस्मा भी रात्रिके साथ कुमुदोंका मधु 
पीकर अस्ताचल सम्बन्धी क्रौढ़ावनके सन्मुख हुआ || ७० ॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विराचित घमेशर्माम्युद्य 
महाक्ाव्यमें पन्‍्द्रहवों सर्ग समाप्त हुआ । 


पाडशू संग 


+ अन्तर सेवाके लिए आये हुं, समय अथवा आचारको जातने 
वाले एवं क्षुमित समुद्रके समान गम्भीर शब्दसे युक्त देवोंका समूह 
त्रिभुवनसूर श्रीधर्मनाथ लामीके “लिए अ्म्युद्य प्राप्त करनेके अथे 
इस प्रकार रात्रिके अवघानका निवेदन करने लगा ॥१॥ हे खामिन्‌! 
इस समय जब कि नये-तयें चारण गलियेंमि आपकी निर्मल कीर्तिका 
व्याख्यान आरम्भ कर रहे हैं. तब आकाशते यह ताराओंका समूह 
ऐसा पड़ रहा है मानो हप वश देवोंके द्वारा छोड़ा हुआ पुष्पोंका 
समूह ही हो॥२॥ चूँकि इुसुदिनियोंके साथ संभोग करनेवाले 
चर्माने अपने कलइको ठुगुणा कर लिया है इसीलिए मानो यह 
रात्रि रतिमें तर और अम्बरात्त--आकाशान्त [ पश्षमें वह्लान्त ]मे 
लग्न इस चन्द्रमाको अपमानित कर. जा रही है ॥ ३॥ दियोके गादू 
भुजालिजननसे उन्नीदे तरुणोकि नेत्र जोर-जोरसे वजनेवाले नगाड़ोंके 
शब्दोंसे नर्तकोंकों तरह वार-वार पत्रकोंकों खोलते ओर लगते हैं, 
॥ ४ ॥ यह आकाश रूपी गर्वील्ली ली दष्टिदोपको दूर करनेके हेतु 
जिसपर उत्मुक चुका हुआ है एसे कपालकी सांति कहइयुक्त चत- 
बिम्बको आपके मुखचन्द्रके उपर उतार कर दूर फेक रही है ॥ ५ ॥) 
क्ियोंके वे भाव, वे आसवोंके परिवतेन ओर रतिजनित कोमल 
शब्देंमि वह अलौकिक चातुरी-इस अकार एक एक आश्रर्यकारी 
रतका स्मरण करते हुए दीपक बायुसे ताड़ित हो मानो शिर ही हिला 
रहे हैं. ॥६॥ चूंकि भरे देवोंके हरा आपकी कयाओंके प्रारस्भ किये 
जाने पर अत्यन्त दोषी मनुष्य भी इसमे विलीन हो जाता है--अपने 
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दोष छोड़ देता है. अतः ऐसा जान पढ़ता है. कि आपके गुणोंक्रा 
कौन शत्रुओं साहश्यके अम्युदयको भी मानों सहन नहीं करता 
॥७॥ जब राजा-घन्द्रमा [ पक्षमे नृपति ] को नष्ट कर अरुणने 
सारे संसार पर आक्रमण कर लिया तव वजनेपाली दुःहुमियोंक्रा 
शब्द ऐसा फेल रहा था मानो पति-बिरहसे फटनेवाले रात्रिके हृदयका 
उन्नत शब्द ही है ॥८॥ हे मानिनि ! यदि तेरा चंचल चित्त पिछले 
कार्योमें पश्चात्ताप करता है तो बहुभकों अब भी मना हे--इस अकार 
मुर्गोका शब्द सुन कोई दी प्रातः/कालके समय अपने रष्ट श्रियतमके 
पास जा रही है ॥९॥ यह पूर्णिमाकी सुरुर रात्रि मुग्धा होने पर भी 
प्रियरूपी विधाताके रा इस चन्द्रमारूपी अधरोष्ठफे खर्डित 
होने पर शीतल बायुसे पीडित पश्िकोंके मुखोंसे सीकार कर रही है. 
ओर साथ ही हत्त-हाथ [पश्षमें हस्त नक्षत्र] हिला रही है ॥१०॥ 
इंधर यह लक्ष्मी अपने निवासगृह--कमलक्षो विध्वस्त देख क्रोध 
वश चन्द्रमासे बाहर निकल गई उधर औपधियोंकी पंक्ति भी उसे 
' हक्ष्मीरहित देख शोकसे ही मानो अपना तेज छोड़ रही है ॥११॥ 
संभोग॑जनित स्वेद जलसे जो कामाम् ब्वियोंकि शरीरसे बुक चुकी 
थी उसे प्रातःकालके समय खिलते हुए कमतोंकी परागके छोटे-छोटे 
, फैण बिसेसलेवाली वायु पुनः प्रत्यलित कर रही है ॥१९॥ कामकी 
- बुराइको प्रकट करनेबाली आप लोगेंने यह कामका युद्ध अच्छी. 
तरह सहन किया--अपरोंके शब्दके वहाने यह कह प्रातःकालकी 
वायुकी परुपरा संखीकी भोति हरंसे मानो ब्ियोंका सर्श ही कर 
रही है ॥१ ३॥ इन दीपकोने द्वानाथके अरत होनेपर घर-घर अपना 
बढ़घन दिखलाया--इस ओधसे ही मानो प्रातःकाल पवनहुपी 
हाथस धूमह्परी बाल सीचकर इस समय दीपकोंको नष्ट कर रहा है 
॥१9॥ जिस पर क्षिएण रूपी सफेद बाल निकते हैं ऐसे रात्रि रुपी. 
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श्रद्धा ल्लीके शिरके समान जब चल्रमा नी वेकी ओर झुक गया तब 
'पक्षियोंके शब्दोंके बहाने परसर खिलखिलाती हुई दिशा रूपी ब्षियां 
"मानो विष्तवसूचक अट्ृह्मस ही कर रही हैं ॥१५॥ ये युवतियोँ जो 
कि चरणोंका पू्वार्ध ऊपर उठा गल्ञेका आलिज्नन कर आनच्से नेत्र 
बन्द कर रही हैं वे बाहर जानेके लिए शय्या तलपे उठकर खड़े हुए 
'पतियोति चापद्धूत्ती प्रकट करती हुई चुम्बतोंकी याचना कर रही हैं. 
११३ चूंकि ये अमर दिनके समय कमिलिनीमें मधुपान कर राज्िके 
समय कुमुदिनियोंके साथ क्रीड़ा कप्ते रहे हैं अतः ये न केवल 
बरणके हाय ही अपनी ऋष्णता प्रकट करते हैं अपि तु अपने आच- 
"रणके द्वारा भी ॥०॥ सूर्यके अस्त होनेपर अन्धकाररूपी पिशाचके 
वश पड़े हुए आप लोगोंको कोई.बाधा तो नहीं हुई ! मानो दिशाएं 
स्नेह वश ओस रूपी अश्ुश्नोकी छोड़ती हुई पक्षियोंकी बोलीके वहाने 
'लोगोंसे यही पूछ रही हैं. ॥ १८॥ हे सोभाग्यशालिद ! रात्रिके 
समाप्त होगे पर आकाशमें चन्द्रमाकी यह फीकी कान्ति एसी जान 
पढ़ती है. मानो लक्ष्मीने अपने गुण देखनेकी इच्छासे तुम्हारे इस 
मुख-रूपी दर्षणको मॉजकर राख ही फंक्ी हो ॥१९॥ पतिके विरहसे 
टुखी चकबी पर दया अनिसे कमलिनी मानो रात भर खूब रोती रहीं 
है. इसीलिए तो उसके कमलरुपी नेत्र आतःकालके समय जल 
करणोंसे विहित एवं लाल लाल दिखाई दे रहे है ॥२०॥ आकाशका 
अप्रभाग पक्षियोंके निवासभूत वृक्षके समान है चूँकि उसके नक्षत्र" 
“रुप ऋमपते पके हुए पीले पत्त गिर चुके हैं. अतः पूर्व दिशामें सूर्यकी 
अमा उसपर निकलते हुए नये पहचाकी शोसा धारण कर रहा 
१। २१॥ संध्याकाल रूपी कपात्ञीने जो आगे भस्म;हड्डियोंका समूह 
ओर कपाल रूपी मलिन बसतुओंका समूह फैला रक्ख। था उसे प्रतः- 
काल सूर्थके उद्वित होनेपर चॉदनी, नक्षत्र और चन्रमाके वहाने 
कचडढ़ाकी तरह दूर कर रहा है ॥ २२॥ 
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चुँकि इस आकाशने सम्पूर्ण रूपसे मनुष्य-समूहका सीन्दर्य नष्ट: 
करनेवाले अन्धकारके लिए अवकाश दिया था अतः सूथ अपने 
मरडल्ञाग्र+-विम्बाग्त रूपी तलवारकी ऊपर उठा उसे अवशकररहित-- 
श्रवण नक्षत्रकी किरणोंसे रहित [ पक्षमें कान ओर हस्त रहित | कर 
रहा हैं--उसके कान और हाथ फाट रहा है ॥२१॥ जिसके प्रासस्भमें 
ही उच्चे।अवा अश्व, एरावत हाथी तथा लक्ष्मी प्रकट हुई है [ पश्षमें 
तत्काल निकलनेवाले उच्चेशभवा ओर ऐरावत्के सप्ान जिसकी, 
शोभा है ] जो क्षुएण होकर ऊपर आनेवाले मकर, कुीर और 
भीनोंसे र्तर्ण हो रहा है. [ पक्षमें उद्दित होने वुल्ी मकर, करके 
और मीन राशिसे युक्त तथा रक्त बण है | ओर अहीनरश्मि-शेष- 
भाग रूप रस्सीसे सहित है. [ पश्षमें विशाल किरणोंका धारक है | 
ऐसा यह चन्द्रमारुपी मन्दरगिरि देवोंका काय करता हुआ समुद्रसे 
उन्मग्त हो रहा है--मथनके उपरान्त बाहर निकत्ञ रहा है॥ २४ ॥ 
ऊपर जानेवाली किरणोंके द्वारा अन्धकारका नाश करनेवाला सूर्य 
समुद्रके जलरूपी तेश़्के सम्तीप उत्तम दीपककी शोभाको श्राप्त हो 
रह है ओर उसके ऊपर यह आकाश पतल्-पातके भयसे रकखले हुए. 
भरकत मणिके पात्रकी तरह सुशोभित हो रहा है. ॥ २५॥ ऐसा 
जान पड़ता है मानो यह पूर्व दिशा सूयंकों दीपक, रथके घोड़ोंको 
दूबों, सारथिको अुड्डुम और आकाशको पात्र बनाकर सक्षत्ररूपी 
आश्षतोंके समूहकी आगे फंकती हुई आपका मद्बलाचार ही कर रही 
है॥ २६॥ प्रातःकालके समय यह सूये समुद्रसे साथ लगी हुई 
मूंगाओंकी किरणंसे, अथवा सिद्धाइनाओंके हाथोंमि स्थित अधेकी 
कुरुमसे अथवा मनुष्योके अनुरागकी कन्दलियंसि ही मानो लाल 
लाल हुए शरीरको धारण कर रहा है।॥| २७॥ 


है त्रिलोकीनाथ ! उठिये, शब्या छोड़िये और वाहर स्थित 
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*आश्रितजनोंके लिए अवना दर्शन दीजिए आपके तेजसे पराजित 
हुआ सूर्य शीघ्र ही उदयाचलके वनमें अधिरूद़ हो ॥ २८ ॥ दुर्ग 
मा्गकों तयकर आया एवं उदयाचल रूपी उत्तर सिहासन पर अधि- 
-रूह हुआ यह सूये क्षणंभरके लिए ऐसा जान पड़ता है मानो अम्यु- 
दयका महोत्सव प्रारम्भ कर किएण रुप केशरसे दिशाहूप स्लियोंकों " 
विलिप्त ही कर रहा हो | २९ ॥ इधर ये गोपिकाएं उस दधिको, जो 
कि सूरयकी किरणों [पक्षमें हाथों] के अग्रभागसे पीड़ित चस्रमासे 
“च्युत अम्ृतके समान जान पड़ता है, केलशियोंमें मथ्ती हुईं मेघ 
ध्वनिके समान गम्सीर ध्वनिसे मयूरोंके समूहकी उत्करिठत कर रही 
हैं॥ ३० ॥ इस समय कमलिनियां [ पक्षमें पक्मिनी ल्वियाँ ] जिसने 
“रातरिमर चन्द्रविम्बकों नहीं देखा एसे अपने कमल-रूपी नेत्रकों सूर्य 
रूपी प्रियतमके वापिस लौट आनेपर आनन्दसे बड़े उल्लासके साथ 

मानों अमररूपी कब्जलके द्वारा आज ही रही हैं ॥ ३१ ॥ इधर थे 
सूयकी नई-नई किरण जो कि मस्तकमें सिन्दूरकी, मुखचन्द्र्े बुडडुभकी - 
ओर वल्लोमें कुसुम्भ रह्की शोभा धारण कर रही है, पतित्रता कुलीन' 
ह्वियोंकी वेधव्य दशामें दोष युक्त बना रही है । [पतित्रता विधवाए . 

-मस्तकमे सिन्दूर नहीं लगातीं; मुख पर कुटडुम नहीं मलतीं ओर रहे 
हुए वल्ल सी नही पहिनती परन्तु सूर्यकी लाललाल किरणोंके पढ़नेसे 
बे उक्त कार्य करती हुई-सी जान पड़ती थीं ] ॥ ३२ ॥ लक्ष्मी रात्रि 
के समय लच्छन्द्ता पूजेंक चन्द्रमाके साथ अभिसार कर प्रातः काल 
“कमल रुपी घरमे कपाट खोल आ प्रविष्ठ हुई ओर अब सूर्य रूप 
पतिके पास पुनः जा रही है सो ठीक ही है क्योंकि ज्रियोंके गहन 
चरित्रको कौन जानता है ]। ३३ ॥ यह उद्धित होता हुआ सूर्य ऐसा 
जान पढ़ता है मानो प्रस्थान करनेके लिए उद्यत स्वामीका योग्य 
"सज्नल्ाचार करनेके लिए आचीने जिसके मुख्पर स्थिर सील पत्र ढेंका 
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है ऐसा सुवर्शकलश ही उठा. रक्‍्खा-है ॥ ३४-॥ हाथियोंके मदसे 
* 'सिक्‍्त एवं राजाओंके परस्पर शरीरसंमदंसे पतित मणियोंसे 
सुशोमित द्वारपर चन्नल् घोड़ोंके चरण रूपी वाद्त्रिके शब्दों ओर ' 
'फहराती हुई ध्यजाओंके कपटसे एसा जान पड़ता है मानों राज्य- 
सक्ष्सी ही तृत्य कर रही हो | २५ ॥॥ है भगवन्‌ ! आप उद्योग- 
राली श्रेष्ठ सेनाके साथ विहार करनेवाले हैं अतः सूयकी तीद्ष्ण 
'किरणोंके अप्रभाग रूपी टांकियोंके आधातसे जिनका अन्धकार एवं 
नवोन्नत वरफेकी शिखरें खुद कर एकसी हो चुकी हैं ऐसी दिशाएँ 
इस सम्नय आपके ग्रस्थानके योग्य हो गई हैं ॥३६॥ जिस 
अकार अत्यन्त प्रवल अतापके पात्रर्वरुप ढापके ६ष्टिगत होने पर 
शत्रुओंके समूहमें संताप प्रकट होने लगता है उसी प्रकार इस 
समय अतिशय प्रतापी सूरके दृ्टिगत होते ही--उदित होते ही सूरकान्त 
भणियोंक्े समूहमे संतताप प्रकट हो गया है॥ ३७॥ इस अमर श्री 
धर्मनाथ खासी सन्द्राचलसे श्षुमित जलके शब्दोंके समान देवोंकी - 
वाणी सुनकर हिलते हुए सफेद बल्से सुशोमित विस्तरसे उस तरह 
ज्ठे जिस तरह कि बायुसे लहराते हुए क्षीर समु्से चन्द्रमा उठता, 
है--उढ्षित होता है ॥ ३८ ॥ न 

तदंनन्तर रूयाचलकी तरह उत्तु्ञ सिहासनसे उठ्नेवाले चन्द्र- 
पुल्य भगवान्‌ धर्मनाथने जिनके हस्तकमलोंके अम्रमाग मुकुलित हो 
रहे हैं। ओर जो परव॑ततुल्य सिहासनोंसे उठकर प्रथिवीपर नमस्कार 
कर रहे थे ऐसे देवेद्वोंकी ऐसा देखा मानो नदियोंके प्रवाह ही हों 
॥ ३९ ॥ है दयारुप धनके भारहार! आप अपनी दृष्टि डालिये 
जिससे कि सेवाभित्ापी जन चिरकालके लिए कतार हो जावे 
क्योंकि आपकी वह दृष्टि चिन्तितसें अधिक फल प्रदान करती हुई 
'चिन्तामशिकी गणनाको दूर करती हे--उससे भी कहीं अधिक है 
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॥ ४० ॥ जब प्रतीहयारीने उच्चस्वस्में ऐसा निवेदन किया तब योग्य- 
शिष्शचारको जाननेवाले श्रीधमनाथ स्वामीने सभाके प्रत्येक मनुष्य 
ओर देवेन्द्रसे मोह, दृष्टि, मुसकान और वचनोंकी प्रसन्नता द्वार 
यथा योग्य बातोलाप किया ॥४१॥युगम) जिल्ोंने प्रातःकालीन समस्त 
कार्य करके समयके अनुरूप वेष धारण किया है. एसे श्री जगलति 
भगवान्‌ धमनाथने भूतन पुण्यके समान मदखावी ऊँचे हाथी पर 
सवार होकर अस्थान किया ॥ ४२ ॥ जिस पकार सूयके पीछे प्रभा 
जाती है, गुणीके पीछे कीर्ति ज।ती है. ओर उत्साही योद्धाके पीछे 
विजय-हक्ष्मी जाती है उसी प्रकार संसारमें फेलनेवाली अजेय 
एवं दुर्लभ सेना उन त्रिलोकीनाथके पीछे जा रही थी॥९३॥ मस्थान 
के समय प्रलयतट--रुद्रके भारी अट्टृह्ासको तिरस्कृत करनेवाले 
बड़ेबड़े नगाड़ोंके शब्दों एवं उड़ती हुई धूलिके छत्से ऐसा जान: 
पढ़ता था मानो समस्त दिशाए' भयसे एक स्थान पर एकत्रित ही हो 
रही हो ॥ ४४ ॥ महावतके द्वारा जिसका बन्धन दूर कर दिया गया 
है ऐसे किसी अन्य ह्वाथीको देख उसे नष्ट करनेके तीज्र इच्छुक 
हाथीने मद्जलकी दूनी धारा छोड़ते हुए बन्धनके ऊंचे दृक्षकों हठ 
पूर्वक तोड़ डाला था ॥ ४५।॥| कोमल शेषतागके मस्तक पर स्थित 
प्रथिबरी तुम्हारे सुच्ढ् पेरोंकी धारण करनेमें समर्थ नहीं है-इस प्रकार 
अमर रुप दूतोंने मानो कानोंके पास जाकर गजराजसे कह दिया था 
इसीलिए वह धीरे-धीरे पेर उठाता हुआ जा रहा था ॥९६॥ चरणोंके 
भारसे नष्ट होनेवाली प्रथिवीको हस्तावलम्बन देनेके लिए ही मानो 
जिनके हस्त [ सूड ] नीचेकी ओर लटक रहे हैं तथा कारनोंके समीप 
शब्द करनेवाले | भ्रमरों पर क्रोध वश जिनके नेत्र कुछ-छुछ संकुचित 
हो रहे हैं ऐसे बड़े-बड़े गजराज मार्गमें इनके आगे जा रहे थे ॥४श। 
उस समय सब ओर बड़े-बड़े गजराज ऐसे चल रहे थे मानो चत्नल 
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कर्णर्पी तालपत्रकी वायु परुपराके संपर्कसे शीतल, विशाल शुख्ढा- 
दण्डके जलकणोके द्वारा संस्दके भारसे मूच्छित दिशाओंको सींचते 
ही जा रहे हों॥ 9८ ॥ जो लक्ष्मीके सुन्दर चमरोंके समान चज्धल 
पूं छोंके पीछे निरन्तर चल रहा था बह बाज वेगके द्वारा सव ओरसे 
प्रथिवीकों व्याप्त करनेवाले घोड़ोंके द्वारा क्रिस अफार उल्लब्वित नही 
किया गया था १ ॥ ४९॥ परसरके आधातवश लोहेकी लगामोंसे 
उछ्ुलते हुए अप्रिकएकि छल्से घोड़े ऐसे जान पढ़ते थे मानो 
अत्यधिक वेगमें चाधा करनेवाले वतमें फ्रोधसे दावानल ही डालते 
ज( रहे हों ॥ ५० ॥ उस समय अच्छे-अच्छे चद्चल घोड़ोंके चरोंके 
छुद्दे भूमणड्तड़ी घूलिसे आकाशके व्याप्त हो जानेपर से दिखाई नहीं 
दे रह था मानो दिशा-भ्रान्ति होनेसे कही अमन्यत्र जा पड़ा हो 
॥ ५१ ॥ जलल्‍्दी-जल्दी छत्नोंग भरने एवं गतिके वेग द्वारा अल्ननीय 
ग्तमयी भूमिको लॉघनेवाले घोड़ोंने स्वेत्र किस पुरुषोंके मनमें 
वातप्रमी जातिके श्रेष्ठ मृगोंकी आ्रान्ति उत्तन्न नहीं कर दी थी १ ॥५श॥ 
उछ्ज्ञते हुए घोड़ोंसे लहराती अग्रगामी सेनाके संचारसे खुदे शिखर- 
समूहके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो मार्गमें सर्वप्रथम रुकावट 
डालनेवाल्ले पिन्ध्याचलका शिर ही सेनिकोने कोधवश छेद डाला 
हो ॥ ४३ ॥ आगे चलकर पवतकी शिखरोंकी खोदनेवाले धोड़ोंके 
समूहने घूलिके द्वारा समर गतेमय प्रदेश पूर दिये थे अतः रथ 
चल्लानेवालेकी वह उचित ही बुद्धि उत्मन्न हुई थी कि जिससे पीछे 
चलनेमें उसे मार्ग सुगम हो गया था ॥५७॥ जो हाथीके भयसे अग्र- 
भागको छोड़ दोंत ऊपर करता हुआ बड़े जोरका घर शब्द कर रहा 
था तथा बड़े-बड़े पैरों द्वार इधर-उधर कूद रहा था ऐसा उँट सेनाके 
अग्रमागमें चतुर नटका तमाशा कर रहा था ॥ ५० ॥ जब समस्त 
दिगाजोंकी मदरुपी नदियों सेनाके संचारसे उड़्ती हुई धूलिसे स्थल 
श्र 
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वना दी गई तथ उड़े हुए अम्र-समूहसे व्याप्त आकाश ऐसा कूग 
रहा था मानो अविरित दुर्दिनसे ही व्याप्त हुआ हो ॥५६॥ जाते 
हुए भगवाचने भयसे व्याइुल शवरियोंके द्वारा फेके हुए गुमचियोंकि 
समूहमे अज्वलित दावानलका अमर होतेसे वनों पर कई वार दया 
रूप अमृत रसफो भरानेवाढ्ी इृष्टि डाली थी ॥ ५७॥ चलनेवालो 
सेनाके भारसे जिसकी नदियोंका वेग रुक गया है, बड़े-बड़े हाथियोंके 
द्वारा जिसकी उन्नत शिखर तिरक्षत हो गई हैं ओर ध्वजाओंके 
हारा जिसकी कन्दलियोंकी शोभा जीत ली गई है ऐसे विन्ध्याचल 
पर चढ़कर भगवानते अपने व्यापक गुणोंसे उसे लीचा कर दिया 
था [पिश्षम पराजित कर दिया था]॥ ५८ ॥ हाथियोंकी सेवाके चलने 
पर नमदाका पानी सहसा उल्टा वहने लगा था परन्तु उनकी मदजल- 
निर्मित नदियाँ समुद्रके ही मध्य पहुँची थी ॥ ५९॥ हमारे दन्तद्वय 

रूप अद्टालिकामें रहनेवाली लक्ष्मी चब्बल हे परन्तु इन कमलॉमें 
रहनेवाली लक्ष्मी निश्चित ही अनन्यगामितती है--इन्ह छोड़कर 
अन्यत्र नहीं जाती--इस अकार क्रोधसे विचरते हुए ही मानों गजन 
राज़ोंने नदीके कमल तोड़ डाले थे ॥ ६० ॥ स्कन्वप्यन्त जलमें 
घुसकर बड़े-बड़े दोतोंके हारा जिन्होंने कम्॒लोंके सीधे नाल जढ़से 
उखाड़ लिये हैं. ऐसे हाथी इस अकार सुशोमित हो रहे थे मानो 
नदींके समस्त उद्रको विलोडन कर उसकी ऑतोंका समूह ही उन्होंने 
खीच लिया हो॥ ६१॥ सब ओर खिल हुई नवीन कमलिनियों 
ओर हंजोंकी क्रीड़ाहूप अलंकारोंके संभेदसे सुन्दर नर्मदा नदीको 
भगवाब्‌ धर्मनाथने ऐसा पार किया था जैसा मानों कार्यसिह्धिके 

आनव्भवत्की देहली ही हो ॥ ६२॥ चूंकि बह विन्ध्याटवी देव- 
रुपी सीलोंका प्रयोजन सिद्ध कर रही थी [पश्षमे-सुरस-रसीले वरका 
आश्रय कर रही थी] तथा अत्यन्त उन्नत एवं विशाल पयोधरों- 


प्रोडश सगे (छह 


ओबेसि उसका अग्रमाग सुशोभित था पश्षमें--उन्नत एवं स्थृल 
स्तमाग्रसे सुशोभित थी अतः गुणगुरु भगवान धसनाथते जीरतमें 
उत्सुक मत होकर भी एकान्त देख श्थिर रूपसे उसकी सेवा की थी 
॥ ६३ | उन्नत वृक्षरुपी अद्टालिकाओं पर पानगोष्टीमें तर अनर- 
समूहके द्वारा चुबचाप निवेद्ित मधुर-मधुको पुष्परुपी पात्रमें धारण 
करनेवाली वह विश््याटवी मचशालाकी तरह सेनिक्रोंके छारा 
शीघ्र ही छोड़ दी गई ॥६७॥ यदि भगवान्‌ बमनाथ काय-सिद्धिके 
लिए शीघ्र ही गमन कर रहे थे फिर भी मार्गमें जहाँ शीतल पान्ती 
वाली नदियाँ, हरी घासपे युक्त प्वित्री ओर बड़ेबढ़े हाधियोंका भार 
सहनेमें समय वृश्ष होते थे वहां उतके कुड अधास हुए थे ॥६०॥ चह 
मार्ग यद्यवि बड़ा लम्बा ओर अत्यन्त दुर्गेभ था फिए सी उद्दोंने उप्ते इस 
अकार पार कर लिया था मानो दो-कोश प्रमाण ही हो। इस तरह अपना 
उत्करठापूर्ण हृदय प्रियामे धारण करते हुए स्वामी पर्मनाथ विदर्भ 
देश जा! पहुँचे ॥ ६६ || भगवान्‌ धरमेनाथने वीचका विषम माग कहीं 
सुखरर घोड़ेपर ओर कहीं हाथी पर बैठकर सुखपे शीघ्र ही व्यतीत 
किया था फिलतु धनप्रधान इस पिशाल देशमें उन्होंने रथपर बेठकर 
ही उस प्रकार गघन किया था जिस प्रकार पुमबेसु सक्षत्र प्रवात 
विशाल आकाशमें सूद गमन करता है ॥ ६७॥ मेघोंकी गन्भीर 
गजनाका अनुकरण करनेवाले शब्मोंके द्वारा मयूरोंके ताए्डब-लृत्यमें 
पारिहत्य धारण करनेवाले एवं ग्रामीण मनुब्योके दवाएं बढ़े हपके 
साथ अवलोकित रथपर विराजमान भगवान्‌ मेघपर विराजित इसके 
समान अधिक सुशोसित हो रहे थे ॥६८॥ चूँकि यहकि क्ेत्रडी शोभा 
अधिक पिल्ोते उचम है [पक्षम-अधिकतिलोत्तमा नामक अप्सरासे 
सहित है ), यहांकी शिया उत्तर केरोंसे युक्त हैं. [ पक्षमे-सुकेशी 
सामक अप्सराएं है ] यहाँ प्रत्येक दिशामें रम्भा-कदलीसहित गृहके 


रद धर्मशर्माम्युदव 


उद्यान हैं [ पक्षमें--रम्भा नामक अगसरास सहित हैं ] इस प्रकार 
अनेक जलके सरोवरों [ पक्षमें-अप्पराओं ] से युक्त हे अतः स्वामी 
धर्मनाथने इस देशकों सरगसे भी कही अधिक माना था ॥ ६६ ॥ 
जगधति श्री धर्मनाथ स्वामी जिस सोनयेरूपी मृतकों धारण कर 
रहे थे वह यद्यपि खमावसे ही विशतृत ओर विल्ञास-चे्राओस 
अपरिचित ग्रामीण ब्ियोंके नयनइटों द्वारा पिया जा रहा था फिर 
भी उत्तरोत्तर अधिक होता जा रहा था--यह एक आश्रय्यंकी वात 
थी॥ ७० ॥ 

गुशगुरु भगवान धर्मनाथने उस देशको उस लद्ष्मीकों वढ़ 
हंपके साथ देखा था, जो कि पोड़ा ओर ईखसे मिश्रित धानसे 
सुशामित खेतोंमि खिले हुए रुफेद क्मलेके छलसे मानों अन्य देशों 
फी लक्ष्मीकी हँसी ही कर रही थी ॥ ७१ ॥ बुम्हड़ा, कचरिया, भटा 
तथा गुन्दोसे नम्रीभूत वशुण्से झुक्त शाकके कच्छवार्टोसे परुपर 
व्याप्त देशमे उलभी हुई भगवानकी £ष्टि बड़ी कठिनाईसे निकल 
सकी थी ॥ ७२॥ देशकी शोभाके हारा जिनके हृहय ओर नेत्र दोनों 
ही हत हो चुके हैं एसे भगवान धर्मनाथने थंकावटकी तरह उस 
मा्गकी क्षण भरमे व्यतीत कर वह बुख्हिनदुर रंगर देखा जिसका 

कोट प्रथिवीके मणशिमय बुरहलका अनुकरण कर रहा था॥७॥॥ 

सर्वप्रथम बातान फिर धूलिन आर तहुपरान्त भेरियोंक शब्दने 
मगरस आनन्द्सह्ति स्थित विदर्भसजकों इन विशाल सेनास युक्त 
मी धर्मनाथ रवामीके सम्ुख आनमें उत्पुक किया था ॥ ४४ ॥ 

प्रवायताज्ञ सूत्रकी भाँति छुछ वेगशाली धोड़ोंके द्वारा बढ़े उटास 
के साथ सम्मुय आकर अ्ृष्ट गुणोकी गरिमाके प्रकपसे मेस्की समा 
नता धारण करनेबात उन घर्मनाथ स्वामीके चरणुकि समीप [पक्षम 
प्रत्य-न पवन समीप] नम्रीभत हुआ था ॥ ७५॥ प्रेमसे वशीभृत 


धोड [ संग ध्दर्‌ 


आगवावले पुथिवीपर मस्तक भुकाये हुए इस प्रतापराजकों दोनों 
डार्थेत्ति उठाकर अपने उस विशाल बह्ष/खल्से छगा! लिया जो कि 
प्णुमरके लिए भी मनोरथोंका गस्य नहीं था ॥७३॥ जिसके अत्य- 
गधिक रोमाखरुपी अंदुर उठ रहे हैं. ऐसा विनयका भण्डार बिदम- 
राज भी अपने मस्में 'यह सब भगवानका ही महान्‌ असाद है! ऐसा 
फिल्तर मानता हुआ बढ़े हपके साथ निम्न भकार कहने लगा ॥७णे। 
चूँकि आज त्रिभुवनशुरु पुस्योदयसे मेरे आतिथ्यको प्राप्त हुए है 
अतः मेरा समस्त कुल प्रशंसवीय हो गया; यह दक्षिण दिशा धन्य 
हुई, मेरी सन्तान कृतह॒त्य हुई और आजसे मेरा यश सर्ेत्र फल 
॥ ७८ ॥ अपदी आज्ञा तो तीनों लोकोंमें जोगेंके हारा पहलेसे ही 
मल्ाकी तरह शिर पर धारण की जाती है अतः अधिक क्या कह ? 
हों, अब मेरे समस्त राज्य; वेभव एवं प्रणमिं मी आत्मीय बुद्धि 
कीजिये।॥ ७९ ॥ जब प्रतापराजने इस प्रकारके उत्कृष्ट क्वनेंकि द्वारा 
अम-सहित अत्यन्त सप्रता दिखलाई तब भगवान्‌ धर्मनाथने भी 
उसका अत्यन्त सरल समाव देख हें सहित निम्नाड्ित प्रिय तथा 
उचित बचत कहे ॥ ८०॥ 
स्वेस्थ समपंश दूर रहे आपके समागभ्ते ही हम छताये हो 
गये। न आपके विभवरे मेरी परत्व बुद्धि है और न आपके शरीरमेँ 
ही मेरा अतात्ममाव है॥| ८१ ॥ उचित सदशारसे प्रसन्न धर्मचाथने 
समीपमें आये हुए विद्भराजका पूर्वोक्त बातोलापसे बहुत सम्मान 
किया, पान देकर आनन्दित किया ओर तदुपरान्त उसे अपने तिवास- 
स्थानके लिए विद्य क्या ॥ ८९॥ 
तदतन्तर आनर्से जिनका मन उच्छवसित हो रहा है ऐसे 
देवाधिदेव धमनाथने नगरके समीप बरदा नदीके तटकी योग्य तथा 
उत्तम भूमिपर सेनाको अविरोध ठहरानेके लिए सेनापतिकों आशा 
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दी॥ ८३॥ इधर सेनापतिने जबतक ग्रभुकी आज्ञा प्राप्त की उधर 
तब तक कुवेरने पहल्लेकी तरह शीघ्र ही बह नगर बना दिया जो कि 
देवोंके शिविरक्की शोभाको जीत रहा था तथा अनेक गलियोंसे युक्त 
कुरिडनपुर जिरुका उपनगर सा हो गया था॥८४॥ है नगरबासियों । 
शूकि आप लोगोंके पुर्यसे इन्द्रके शिखामणि, जगत्‌के स्वामी, रह्न- 
घुरके राजा महासेनके पुत्र श्री धंनाथ स्वामी आपके यहाँ पधारे 
हैं अतः आपलोग द्वार-द्वारमें; पुर-पुरमें ओर गली-गलीमें पूर्णमनो- 
रथ होकर तोरणोंसे समुहृस्ति नई-नई रज्ावली वनाओ॥ ८५॥ 
जो तुरहीके शब्धके समान मनोहर गीतोंसे मुखर हैं, उत्तम वेषभूषा 
से युक्त हैं। श्री शज्नारवतीके चिराजित तपश्चरणके फलस्वरूप, 
सोभाग्यकी शोभाके समान जान पढ़ती हैं. ओर हाथोंमे दही, अक्षत; 
माला तथा दूर्घौदल्से युक्त पात्र धारण कर रही हैं. वे धन्य श्ियों 
जिसका सम्मागम बढ़े पुण्चसे प्राप्त हो सकता है ऐसे इस बरकी 
अगवानी करें ॥ ८६ ॥ है राजाओ ! अब में हाथ उठाकर कहता हैं; 
झुनिए, इस समय श्री जिनेन्द्देषके १धारनेपर आपलोगोंकों शद्गार- 
चतीकी कथा क्या करना है ! क्योंकि ये मरह आदि ज्योतिष्क तभी दक 
दोप्तिको प्राप्त करनेके लिए बातों करते हैँ जब तक कि समरत संसार 
का चृड़ामणि सूर्यदेव उदित रहीं होता ॥ ८७ ॥ इस प्रकार कुबेर 
निर्मित नारमें रहनेवाले मगवान्‌ धर्मनाथने विदर्भराजदी राजधानी 
में शीघ्र ही दणख्घारी प्रतीहारीके शहुन रूप बचन सुनकर हंदयमें 
अपने कार्यकी सिद्धिको €दृ किया था || ८८ ॥| 
इस प्रकार सहाकवि हरिचस्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माम्युद्य 
महाकाच्यमे सोलहवाँ सर समाप्त हुआ। 


अ्ी-लकिश-ऊ-++ 


- सप्तदश सर्ग 


अनस्तर दूसरे दिन उत्कृष्ट वेषको धारण करने वाले एवं अताप- 
राजके प्रामाणिक जनेंके द्वारा चुलाये हुए भगवान्‌ धर्मनाथ दूसरे:दूसरे 
देशोंसे आये हुए राजाओंसे परिपूणें सवयवर भूमिमें पथारे ॥ १॥ 
केशरकी कीचसे युक्त उस स्यवर-सभामें मोतियोंकी रज्जावली 
ऐसी सुशोमित हो रही थी मानो कन्याके सोमाग्य एवं भाग्योदय 
रुप वृक्षोंकी नूतन बीजोंकी पड्क्ति ही वोई गई हो ॥२॥ वहाँ उन्होंने 
कुरिहनपुरके आमरण अतापराजके हारा विस्तारित एवं की्तिसुपी 
कलईकी कूचीसे प्राकाश-मन्दिरकी धवल् करनेके लिए उदयत ऊचे-ऊँचे 
मज्नोंके समूह देखे ॥श। देवाधिदेव भगवान्‌ धर्मनाथते अद्भार-रुपी 
गजेखू-विहारसे युक्त क्रीड़ायवेतोंके सम्रान उन मन्नोंके समूह पर 
स्थित राजाओं ओर आनन्‍्दसे सम्रागत पिमानवासी देवोंके बीच 
कुछ भी अन्तर नहीं पाया था ।। ४ ॥ अत्यधिक रुपके अतिशयसे 
युक्त श्री धर्मनाथ स्वामीने जलती हुई अगुरु धपकी बत्तियोंसे किस 
राजाका मुख लण्जा रुपी रयाहीकी कूचीसे ही मानो काला हुआ नहीं 
देखा था ॥५॥ राजाओंने जिनेन्द्र भगवावका आश्वयेकारी रूप 
देख कर यह समझा था कि उस समय यह कामदेव है' इस प्रकारके 
- अमसे महादेवजीने किसी अन्य देवकी ही जलाया था॥ ६॥ 


तदनन्तर मनुष्यकि हजाएं नेत्रोंके पात्र भगवाव्‌ धर्मनाथ फिसी 
इंटजनफे द्वारा दिखताये हुए सुवर्शमय उन्नत सिंहासन पर श्रेणी 
मागसे उस अकार आह हुए जिस प्रकार कि इन्द्र बेजयन्त नामक 
अपने सवनमे आरुढ होता है ।| ७॥| रत्रपय सिहासन पर अविरू 


श्प४ धरमशमाभ्युदव 


श्री धमेनाथ कुमार राजाओंकी प्रभाकों तिर्कृत कर इस प्रकार 
सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि उदयावलकी शिखर पर स्थित 
चन्द्रमा ताराओंकी प्रभाको तिरक्ृत कर सुशोमित होता है ॥ ८ ॥ 
आनन्द रुपी क्षीरसमुद्रको उल्लासित करनेवाले चनस्रमाके समान 
अत्यन्त सुन्दर भगवान्‌ धर्मनाथके दिखने पर किन नगर-निवासिनी 
ब्वियोके नेत्र चद्रकाम्त सणि नहीं हो गये थे--किमके नेत्रोंसे 
आनन्‍्दके ऑपू नहीं निकलने लगे थे ॥ ९॥ 
तद्नन्तर जब मड्लपाठक लोग इश्बाकुबंशीय राजाओंकी कीर्ति 
को पढ़ रहे थे ओर अहंकारी कामदेवके द्वारा आन्फालित धनुषकी 
डोरीके शब्दके समान तुरहीवाद्त्रिका शब्द सब ओर फेल रहा था 
तथ सुबर्णके समान सुन्दर कान्तिवाली कन्या हरितनी पर आरूदढू हो 
बिस्तृत सिंहासनोंके बीच उस प्रकार ग्रविष्ट हुई जिस प्रकार कि 
विजलीसे युक्त मेघमाला आकाशके बीच ग्रविष्ट होती है. ॥१०-११॥ 
सुगम] वह छुमारी नेत्र रूपी हरिणोंके लिए जाल थी, कामदेव-रुपी 
सथुकी जीतनेवाली मन्त्रःशक्ति थी, अज्वार-रूपी राजाकी राजधानी 
थी, संसारके समस्त जीवोंके मनका मुख्य वशीकरण थी, सौन्दर्य 
रूपी सुधाके समुद्रकी तरड् थी, संसारका स्वेर्ष थी, उन्कृष्ट कान्ति 
बाली थी, देधाबनाओंको जीतनेवाली थी ओर एक होकर भी अनेक 
राजाओंके द्वारा कामसहित एक साथ देखी गई थी।। १९-१३ ॥ 
[युग्म] जिसका मध्यभाग एक सुष्टिके द्वारा म्राह्म था ऐसी उस हुमारीको 
धनुषय्टिके समान पाकर कामदेवने बड़ी शीघ्रताके साथ बा्णोकि 
द्वारा समस्त राजाओंकों घायल किया था ॥ १४ )| उसके जिस- 
जिस अह्ञमें चब्ठु पढ़ते थे बही-बहीं कान्ति रूपी जल्में डूब जति थे 
अतः अवशिष्ट अह्ट देखनेके लिए राजा लोग सहस्त नेत्र होनेकी इच्छा 
करते थे ॥१५॥ हिल्ते हुए हारोंके समूहसे सुशोमित [पश्षमें चलती 


सप्तदश सर्ग श्प 


हुई धाराशरोसे सुशोभित ] रक्ननोंकी शोमाका समय--तारुस्यकाल 
[ पक्षमें वषो ऋतु | अदृत्त होनेपर विशुद्ध पक्ष वाली [ पश्षमें पंखों 
वाल्नी ] वह राजहंसी--श्रेष्ठ राजकुमारी [ पक्षमें हंसी ] राजाओंके 
सन रूपी मानस सरोवरसें प्रविष्ट हो गई थी ॥ १६ ॥ स्वमावसे रक्त- 
बे चरण धारण करनेवाली राजकुमारीने ज्योंही भीतर चरण ख़्खा 
त्योंही राजाओंका स्फटिकके समान खच्छ मन ज्पाधिके संसगसे 
ही मानो उस समय अत्यन्त अलुरक्त [पिक्षमें लालवर्ण] हो गया था 
॥ १७॥ यह नरत्ञोक कामदेवकी पताका तुल्य जिस शृज्गञारबतीके 
द्वरा दोनों लोकों--ऊध्वे एवं अधोल्लोकोंको जीतता था आश्चर्य है कि 
यह विधाताके शिल्प-निर्मोणक्की अ्रन्तिम रेखा थी ॥ १८॥ उसकी 
मोह धलुपलता थी, कटाक्ष बाण थे, सन सबेस्थ खजानेके कलश थे, 
और नितम्ब अतुल्य सिंहासन था, इस प्रकार उसका कौन कौन सा 
अड्ड कामदेवहपी राजाके योग्य नहीं था ॥ १९॥ कमल जलमें 
डूबना चाहता है ओर चन्द्रमा उत्तह्नन फरनेके लिए आकाश-रूपी 
आंगनमें गमन करता है सो ठीक ही है क्योंकि उस सुल्ोचनाके 
द्वारा अपहत लक्ष्मीकों पुनः प्राप्त करनेके लिए तीनों लोकोंमें कौन- 
कोन क्लेश नहीं उठाते ! ॥ २० | इसका वह खन-युगल सदाचारी 
[ पक्षमें गोलाकार ] और नितम्बभार उपाध्याय [ पक्षमेंस्थूल ] 
केसे हो सकता था जिन दोनोंने कि खयं अत्यन्त उन्नत होकर अपने 
आश्रित भध्यभागकरी अत्यन्त दीन बना दिया था। २१ ॥ धन्य 
पुरुषोके द्वारा उसका जो चक्ल निद्तिधाम--सुखया स्थान पिक्षमें 
मुत्तिका रथान] बताया जाता था वह उसका स्तनयुगल ही था ! यदि 
ऐंस। न होता तो बहों गुशों-तन्तुओंसे [ पश्में सम्यर्दर्शनादि 

] युक्त मुक्ता-सुक्ताफल [ पश्षमें सिद्ध परमेष्टी ] कल्नइ रूपी 
भापसे निमुक्त होकर क्यों निवास करते १॥ २९॥ 


शघप <.. धर्शर्माम्युदय 


इस प्रकार उसके शरीरकी शोमाके अतिशयसे चमक्ृत हो 
चित्तमें बुछुुछ चिन्तन करनेवाले झोन-कौन राजा माने कामदेवके 
शाब्बोंसे आहत होकर ही अपने शिर नहीं हिला रहे थे।। २३॥ 
राजा लोग चुपचाप मन्त्र पढ़ रहे थे, तिलक कर रहे थे, ध्यान रख 
रहे थे, और इए चूर्ण फेंक रहे थे इसप्रकार इस अनन्य सुन्द्रीको 
वश करनेके लिए क्या-क्या नहीं कर रहे थे ! ॥ २४॥ राजाओंकी 
विविध चेश्ाएं मानो शद्धारके लीलादरपण थे इसीलिए तो उनमे 
कम्यके अनुरागसे युक्त राजाओंका मन प्रतिविम्ित होता हुआ सष्ट 
दिखाई देता था ॥ २५॥ क्षोई एक रदीज्ञा राजबुमार कामदेवदी 
धनुपलताके समान भौंहको उपर उठाकर मित्रोंके साथ करकिसलयके 
प्रयोगसे अभिनयपूर्ण बिल्ञास गोष्ठी कर रहा था ॥ २६॥ कोई 
देसेरा राजकुमार वार-वार गरदन टेढ़ीकर कन्चे पर लगा हुआ कर्तूरी 
का तिलक देख रहा था। उसका वह तिलक ऐसा जान पड़ता था 
मानो झुकट शबरुरुपी समुद्रसे प्रथिवीका उद्धार करते समय गा 
हुआ पढ़े ही हो ॥९७॥ कोई एक राजधुमार मुख्में चन््मादी दुद्धिसे 
आये हुए झगका सम्बन्ध रोकनेके लिए ही मानो हीलापूबेक हिलते 
हर कुरडलके रत्रोंकी कान्तिके द्वारा क-यर्य्त खींचा हुआ हद- 
धनुप दिखला रहा था ॥२८। कोई दूसरा राजडुमार हाथका ही्- 
कल अपनी नाकके अग्रभागके समीप कर सूध रहा था अतः ऐसा 
जोन पड़ता था सानो सभामे अलक्ष्य-गुप्रुपसे कमल-वासिनी 
लक्ष्मके द्वारा अनुरागगश चुम्वित ही हो रहा हो ॥ २९॥ कोई 
राजा अपने दोनों हाथोंके द्वारा नाखतोंडी लालिमासे र्तर्ण अत 
“न कामदेवके शल्लेसे भिन्न हृदगमे लोगोके रुधिरधाराका भारी 
अप उन करनेवाले हारको लोला-पूरवक घुमरा रह था॥३०। और 


कई एक राजबुसार पानी लालिमास उलट ओएविम्चको हाथकी 


सप्तदशश संग श्द्छ 


लाह-ज्ञाल अंगुलियोंसे साफ कर रहा था अतः ऐसा जान पढ़ता था 
मानो दोतोंकी कान्तिकि छलपे शआज्ार-सुधाका पान ही कर 
रहा हो ॥३१॥ 

तदनन्तर जिसने समस्त राजाओंके आचार ओर वंश पहलेसे 
सुन रक्खे हैं. तथा जिसके वचन अत्यन्दर प्रात्म हैं. ऐसी सुभद्ा 
नामक प्तिहारी राजकुमारीकी मालव-नरेशके पास ले जाकर इस 
प्रकार बोली ॥ २१॥ यह निर्दोष शरीरका धारक अवन्ति देशका 
राजा है जो नध्यम म॑ होकर भी [ पक्षमें उत्तम होकर ] सध्यम 
शोकका पालक है ओर जिस ग्रकार समस्त ग्रह ध्रुत्॒ नक्षत्रका अलु- 
गमन करते हैं. उसी प्रकार समस्त राजा जिस सर्व शक्तिपस्पन्नका 
अनुगमन करते हैं ॥ ११॥ जिसके अस्थानके समय समुद्रके तट- 
चर्ती पव॑तोंके किनारे टूटने कृगते है ओर ऊँचे-ऊँचे दिगिजोंके मरठल 
नष्ट-अष्ट हो जाते हैं अतः नगाड़ोंके शब्दोंसे दिशाएँ ऐसी सुशोभित 
होने लगती है मानो स्पष्ट अद्ृहस ही कर रही हों ॥३१॥ क्षत्रियोंका 
अभाव होनेके कारण रणसे ओर याचक न होनेके कारण इच्छा-पूरक 
दानसे निवृत्त हुआ इसका हाथ केवल ह्लियोंके स्थूल स्तन प्रदेशके भोगके 
योग्य रह गया है ॥३०॥ इसके इस चरण-युगलकों कौन-कौन राजा 
प्रणाम नहीं करते ९ प्रणाम करते समय राजाओंके मु के हुए मस्तकोंक़ी 
मालाओंसे जो अभ्रमर निकल्न पड़ते हैं उनके छल्से ऐसा जान पड़ता 
है भानो प्रथिवीके ४४ पर लोटते हुए ललाटोंसे विकट भेहे ही दृट- 
कर नीचे गिर रही हों ॥ ३६॥ इस पतिकों पाकर जब तुम उल्न- 
यिनीके राजमहलकी शिखरके अम्रमाग पर अधिरूद होओगी तब 
रात्रिकी वात जाने दो द्निके समय भी तुम्हारा यह मुखचन्द्र र्प्रा 
नदीके तटवर्ती उद्यानमे विद्यमान चकोरीके नेज्रोफो आनन्द करने 
चाला होगा ॥ ३७ ॥ 


श्दद धर्मशर्माम्युदव 


तदनन्तर वचन समाप्त होने पर श्री मालव-नरेशते जिसने अपनी 
दृष्टि हटा ली है ऐसी कत्याकों अन्तरज्जका अमिग्राय जाननेवाली 
सुभद्ठा दूसरे राजाके पास ले जाकर पुनः इस प्रकार कहने लगी॥३८॥ 
जो हुष्कमंका विचार रोकनेके लिए ही मानों सदा प्रजाके मनमें 
अबिष्ट रहता है ओर जो अन्याय रूपी अग्निको बुकानेके लिए जलके 
समान है. एसे इस मगवराजको आगे देखिये ॥ २े९॥ समस्त 
पुद्र शबरुुपी कप्टकोंकों दूर करनेवाले इस राजाकी कीर्ति तीनों 
लोक़में सुखप्ते भ्रमण करती है परन्तु विशाल वक्ष/स्थल पर निवास 
कानेकी लोभी राजलक्ष्मी दृस्द्रते आती रहती है ॥ ४० ॥ दया 
दाक्षिस्य आदिगुणोंसे वशीभूत गोमण्डल्ष--म्रथिव्रीमरहल [ पश्षमें 
रप्पियोंप्ते निवद्ध गोसमूह ] का प्रयत्न पृ्वेंक पालन करनेवाले इस 
राजते दूधके प्रवाहके समान उच्म्मल्ल यशके द्वारा समतत ब्रह्माण्ड 
रुती पात्रकों भर दिया है ॥ 2९ ॥ चूँकि यह राजा ख़य ज्ञातप्रमाण 
हे परन्तु इसका यश अग्रमाण है यह ख््यं तरुण है परन्तु इसपर 
लक्ष्मी बृद्धा है [ पह्षमें विर्दृत है ] अतः हे कल्याणि ! देबबश 
अतुल्य प्िहको धारण करनेवाले इस राजाकी तुम्हीं अनुकूल 
भायी हो ॥ १२॥ जिप्त अफ्रार विपम बाणोंद्री शक्तिपते म्मको 
विद्गरण करनेवाली धजुलता आक्ृप्यमाण होने पर भी शत्रुसे 
पराइमुख होती है उसी प्रकार विपमवाण--कामकी शक्तिसे मर्मकी 
विदारण करने वाली वह राजकुमारी ग्रतिहारीके द्वारा प्रवक्न पूर्वक 
आक्रष्यम्राण होने पर भी अनिष्ट रूपको धारण करनेवाले 3स राजापे 
पराइभुख हो गई थी ॥ ४३॥| 
जिस प्रड्भार कोई सरोवरमें देदीप्यमान प्रतापकी धारक सूर्य 
किरणोंके समूहके पास कुमुढ्ती-उस॒ुदिनोकों ले जाता हे उत्ती 
अक्ार वह प्रतिहारी कुत्सित हषक्ो धारण करनेवाली उम्र इन्दुमतीको 
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देदीप्यमान प्रतापके धारक अज्ञराजके समीप ले जाकर निम्न वचन 
बोली ॥ 2४ ॥ यह राजा यद्यपि भद्ग है-[ अज्ञ देशका राजा है | 
फिर सी मुगनयनी स्लियोंके लिए अनह् है-काम है ! खय राजा 
पम्दू है फिए भी शत्रुओंके लिए 'चण्डरुचि-सूर्य [ प्रतापी ] है 
और स्वयं भोगोंसे अहीन--रोपनाग [ पश्षमें सहित | है फिर भी: 
ह्विजिद्ों--सपोकी नष्ट करनेवाला [ पक्षमें-दुजनोंको नष्ट करने 
वाला ] है अथवा ठीक ही तो है महापुरुषोंके चरित्रकी कौन जानता 
है ॥ ४५ ॥ इसकी शत्र॑द्षियोंके मुखोंपर निगत अभ्रुधाराओंके समूहके 
छलसे मूल उखड़ जानेके कारण ही मानो पत्र-लताएँ पुनः किसो 
अक्नार अबड्डुरको प्राप्त नही होती ॥ ४६॥ इसने युद्धके समय खपती 
सेनाको साक्षी किया, तलवारको जामिनके रुपमें स्वीकार किया, ओर 
अन्त कृतझत्यकी तरह पत्र--सबारी [ पक्षमें दस्तावेज ] लेकर 
शत्रुओंकी लक्ष्मीको अपना दास बना लिया है. ॥ ४७॥ इसके मुख- 
चन्द्रकी शोभाकोी चाहता हुआ चन्द्रमा कमी तो गज्ञाकी उपासना 
करता है, कभी महारेवजीका आश्रय लेता है, कभी अपने आपके 
विभागकर देवोंके लिए दे देता है ओर कभी दोड़कर श्राकाशमे 
अधिरूद होता है. ॥ ४८ ॥ यदि 'योवनसस्बन्धी विलास-लीलाके 
सबंस्थका उपसोग कहें? ऐसा तेरा मनोस्थ है तो छ्ियोंके मतरूपी 
मानसरोधरके राजहंस एवं अन्य शरीरको धारण करनेवाले कामदेव 
खरूप इस राजाको स्वीकार कर ॥ ४६॥ यद्यपि वह ओष्मकाज्ञीन 
सूथके समान तेजरवी कामके अब्लोंसे संतप्त थी फिर भी जिस प्रकार 
निर्मल मानसरोवरमें रहनेवाली राजहंसी पल्वल--रबल्प जलाशयमें 
अत नही करती भत्ते ही उसमें कमल क्यों न सिले हों उसी प्रकार 


उसने उस राजासे प्रेम नहीं किया था भत्ते ही वह वर्धमान कमला-- 
लक्ष्मीसे सहित था ॥ ५० ॥ 


१६० धरमशमसग्थुद्य 


तदनन्तर द्वार पालिती सुभद्रा, इमारीकों जिसका मुख संपूर्ण 
उन्द्रमाके समान है, कन्चे उँचे उठे हुए हूँ, वक्षौरथल व्शाल है 
ओर नेत्र कमलके समान हैं ऐसे कलिज़् देशके राजाके पास ले 
जाकर इस प्रकार वोली॥ ५१ ॥ है 'चकोरके समान सुन्दर नेत्रों 
वाली राजबुमारी ! अत्यन्त प्रतापी सूर्यके देखनेसे बार-बार खेदको 
प्राप्त हुए चल्लु सुख-सन्तोष प्राप्त करनेके लिए नेत्रोंसे अछूत मराने 
बाल इस राजा पर [ पक्षमें चन्द्रमा पर | साक्षात्‌ डाल॥ ५१॥ 
मन्दरगिरिके समान स्थूल शरीरबाल्े इस राजाके हाथियोंके द्वार 
“निरन्तर मथे गये समुद्रने, महादेवजीके द्वारा निपीत मरणके साधन- 
भूद कालकूट विपके ग्रति बड़े दःखके साथ शोक प्रकट किया है इसके 
उत्तुह्न हथियोंकी चेष्टा देख यह यही सोचा करता है. कि यदि विष 
बाहर होता और महादेवजीके द्वार मरत न होता तो उसे खाकर में 
निश्चिन्त हो जाता--आंत्मघात कर लेता ॥ ५१ ॥ चूँकि उसने युद्धमें 
हाथसे वाण छोड़नेवाली | पक्षमें भ्रमर छोड़नेवाली ] धलुपरुपी 
लकी खीचा था अतः उससे तीनों जगतृक्ी अलंकृत करनेके योग्य 
यशरुपी एप्प प्राप्त किया था ॥ ५४ ॥ जिस प्रफ़ार बित्तमें चमत्कार 
उत्पन्न करने वाले, अत्यन्त उनार, नवीन ओर रसोंसे अत्यन्त सुन्दर 
अर्थकी पाकर सररती अतिशय प्रसन्न [ प्रसादगुणोपेत | ओर 
प्रशंसनीय हो जाती है उसी प्रकार चित्तमें आग्रये उतन्न करनेवाली 
अत्यन्त उद्धार, नवीन एवं रसेंसे अत्यन्त सुन्दर इस पतिकों पाकर 
तुम असन्न तथा अत्यधिक अशंसनीय होओ ॥ ५५॥ यद्यपि वह 
राजबुमार वभवके प्रयोगत्े अत्यन्त निर्मेल शरीरवाला एवं खर्य 
सद्ाचारी था फिर भी राजकुमारीने उससे अपने निश्षिप्त चक्षु उस 
पकार खीच लिये जिस अक्ार कि चकोरी चल सममकर निश्चित 
चअम्नुकी दर्षणुके विम्वसे खोंच लेती है भत्ते ही बह दर्षणका विम्ब 
भनसके प्रयोगते अत्यन्त निर्मल और गोल क्यों न हो ॥ ५६ ॥ 
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मनुष्योंकी प्रकपतारुपी उपनिपदूकी परीक्षा करनेमें चतुर प्रतिहारी 
अब बिदर्भराजकी पुत्रीको दक्षिण देशके राजाके आगे ले जाकर इस 
अकार कहने लगी ॥ ५७॥ जिसका मुख लीलापूवेक चलते हुए 
कुश्इलोपि मण्डित है एवं शरीरकी कान्ति उत्तम सुष्णक समान है 
ऐसा यह पाण्व्य देशका राजा उस उत्तुड् सुबर्शगिरिके समान जान 
पड़ता है जिसकी कि शिखरके दोनों ओर छूर्य-चन्द्रमा धूम रहे हैं 
॥ ५८ ॥ यह संताप दूर करनेके लिए पराक्रससे राजाओंके समस्त 
चशोको नि्मूल उखाड़कर [ पक्षमें-पर्वेतोंके समात बांस जड़से उखाड़ 
कर ] प्रथिवी पर एकछ॑त्र अपना राज्य कर रहा हे ॥ ५९॥ इस 
धनुधौरी राजाने युद्धके समय अपने असंख्यात तोइ्शण वाणोसे 
शीघ्र ही क्ष्‌त शरीर कर किस शबत्रु-योद्धाको वीर रसका अपात्र नहीं 
चना दिया था ॥ ६० ॥| हे तन्वि | तू इस युवाके ढारा गृहीतपाणी 
होकर अपने श्वासोच्छवासकी समानता रखने वाली मलय-समीरकी 
उस जब्मभूमिका अवलोकन कर जो कि चन्दनसे १४ है ओर तेरी 
सखीके समान हे॥ ६१ ॥ है तन्वि | तू कबाकचीनी, इलायची, 
लबली और लोगके वृक्षोंत्रे समणीय, समुद्रके तटवर्ती पर्वेतोंके उन 
किनारों पर कीड़ा करनेकी इच्छा कर जिनमें कि सुपारीके वृक्ष 
ताम्बूलकी लताओंसे लीलापूर्वक अवलम्बित हे ॥ ६२ ॥ सुभद्वाने 
सब कुछ कहा किन्तु जिस प्रकार सूयकी ऋान्ति देख कुमुदिनी आर 
“चन्द्रमाकी कान्ति देख कमलिती आत्न्दके समूहसे युक्त नहीं होती 
उसी प्रकार वह मुन्दरी भी उस राजाकी कान्तिकों देख दबबश 
आतननन्‍द-समूहसे युक्त नही हुई ॥ ६३॥ 

जो राजा उस शूहरवतीके द्वारा छोड़ दिये गये थे थे सम्व- 
ग्दशनकी भावनासे त्यक्त जैनेतर लोगोंके समान शीघ्र ही पाताल 
का] तल्में प्रवेश करनेके लिए ही मानो अत्यन्त नम्र मुख हो गये 

॥६४७ 


श्र धर्मशमाम्वुदय 


तदनन्तर जिस प्रकार उत्तम जलको धारण करनेवाल्ी महानदी 
किन्दी भी पर्वतोंसे न रुक कर अच्छी वरह समुद्रके पास पहुँचती है 
उसी पफ्रार उत्तम स्नेहकों धारण करनेबाली आज्ञारवती करणोट, 
ल्ाट, द्रविड़ और आत्म आदि देशोंके किन्दी भी मुख्य राजाओंसे 
न रुककर अच्छी तरह श्री धर्मनाथ जासीके समीप पहुँची।। ६७॥ 
चूंकि इसके नेत्र का्नोंके उत्लब्ठन करनेमें उत्करित्त थे [ पक्षमें 
वेदेंकि उललइन करनेमें उच्चत थे ), इसकी मोह कामदेवके धलुपके 
स/थ हो प रखती थी [पक्षमें मनुस्मति आदिम प्रणीत घसके साथ 
हो प रखती थी); और इसके चरणोंका प्रचार [पक्षमें-वेद्कि असिद्ध 
पद पाठ ] मूह आश्चणों ओर बुद्धके अह्न तबादको नष्ट करता था 
[ पश्नमे-हंस पश्षियोंके सुन्दर गमनकी अह्ठ तताको नष्ट करता था ] 
अतः यह धर्मविषयक कलडइको धारण करनेवाले अन्य प्रजापति, 
श्रीपति ओर वाक्पतिके दर्शनों--सिद्धान्तोंको छोड़ [ पश्षमे-बैलका 
चिह धारण कज्ेबाले प्रजापति, लक्ष्मीपति ओर विद्वानोंके अब- 
लोकनोंकी छोड़ | सवोड़ रूपसे एक जिनेन्द्र भगवानमें ही अनुरक्त 
हुई थी ॥६६--३०॥ [युम्म] दोनों ओरंसे सिकलते हुए हपोभुओंकी 
धारासे सहित वह शृगाह्दी ऐसी जान पड़ती थी मानो लम्बी-तम्बी 
जुजाओंके अप्रभाग फ्े्ाकर बड़ी उत्कर्ठाके साथ इन धर्मनाथका 
आलिद्नन ही कर रही हो ॥ ६८ ॥ 
* तद्नन्तर आकारवश उसके काससम्बन्धी विकारका चिन्तन 
करनेवाली सुभद्राने जिनेन्रभगवानके गुश-समूहकी कथामें अपने 
चाणीको छुछ विछतत कर लिया ॥ ६९॥ ग़ुणाधिक्यकी प्रतियत्तिसे 
इन्द्रकी प्रतिसाकों कुरिठित करनेवाले इन स्वामी धर्मनाथका मेरे 
वचनोंके द्वारा जो वर्णन है वह मानों दीपकके छवारा सूचेका दर्शन 
करना है।। ७० | इल्वाकुबंशमें उत्पन्न महासेन नामसे प्रसिद्ध राजा 
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प्रथिवीका शासन करते हैं। प्रथिवीका भार धारण करनेवाले धर्म- 
नाम राजकुमार उन्हींके विजयी छुमार है--सुपुत्र हैं. ॥७१॥ इनके 
जनके पत्रह माह पहले घर पर वह रन्नइृष्टि हुई थी कि जिससे 
दद्धिता-रुपी धूलि मजुष्योंके खप्रगोचर भी नहीं रह गई थी ॥४१॥ 
देवेंके द्वारा लाये हुए क्षीर-समुद्रके जलसे जब इनका जन्मामिषेक 
हुआ था तब तर हुआ सुवर्णगिरि [ सुमेरु ] भी फेलास हो गया था 
॥ ७३ ॥ सोनय-लक्ष्मीके हरा कामको जीतनेवाले इन धर्मनाथ 
खामीके हुपके विपयमें क्या कहे ! क्योंकि उसे देखकर ही इन्द्र 
खमावसे दो नेत्र वाला होकर भी आश्रय सहसत नेत्र बाला हो 
गया था ॥ ७१॥ लक्ष्मी यद्यपि धब्बल है तथापि प्रहृष्ट गुरणोमें 
अतुरक्त होनेफे कारण इसके वक्ष/स्थलसे विचलित नहीं हुई थह्‌ 
उचित ही है परन्तु कीर्ति बड़े-बड़े प्रवन्धोंके द्वारा वद्ध होने पर भी 
तीनों लोकोंमे धूम रही है यह आम्रयेकी बात है ॥७०॥ इनकी चुद्धि 
वक्षःस्थलके समान विशाल है, चरित्र लोचनके समान निर्मल है, 
ओर कीर्ति दोतोंकी प्रभाके समान शुद्ध है, शयः इनके गुण इसके 
शरीरके अनुसार हो हैं॥ ७६॥ हे सुन्दरी ! जिनके चरण-कमल* 
युगलकी धूलि देवाह्ननाओंकों भी हुर्लभ है. उन गुणसागर धर्म 
नाथ स्वामीकी गोदकों पकर तुम तीन लोकके द्वारा बन्द्नीय होओ 
॥७०॥ इस प्रकार कुमारी खह्वारवतीने अपने शरीरमें देखने मात्रसे 
प्रकट हुए वह रोमाञ्न दिखलाये जो कि सुभद्ाके ढवारा उपयुक्त वर्णन 
होनेपर दूने हो गये थे ओर ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र-पिष- 
यक भूतिधारी अमित्ञापा ही हो ॥७८ ॥ इस प्रकार जानकर भी 
जब सखी हंसकर हस्तिनीफो आगे बढ़वाते हगी तब चन्नल हस्त- 
कमलवाली कुमारीने लज्जा छोड़ शीघ्रही उसके बल्लका अम्ल 
खीच' दिया ॥ ७९ ॥ जिसके हस्ताप्र हपी कम कम्पित हो रहे हैं 
१३ 


१६४ धर्मशर्माम्युद्य 


ऐसी कुमारी इन्दुमतीने सुन्दर शरीरके घारक श्री धरमनाथ रवाप्रीफे 
फरठमें प्रतिहारीके हाथोंद्वारा ने जाई हुई वरमाला डाल दी ॥८०॥ 

सीमारहित सौभाग्यरूपी समुद्रकी वेलादी तरद्के समान 
जिनेन््रदेवके वक्ष/स्थल-रूपी तट पर समुल्लसित होनेचाली वह बर- 
माला इन्दुमतीके पुण्यरूपी पूर्ण चन्द्रका उदय कर रही थी॥ ८१ ॥ 
ऐसा जान पड़ता है. कि अयक्नशाल्री विधाताने द्वी ओर मनुप्यरूपी 
रज्ञोंका खजाना मानो अ्रभी-अभी ही खोला हो क्योंकि इस युगलके 
सम्मान अन्य रूप पहले न कमी दिखा था और न अ्रमी दिख रहा हे 
॥ ८२॥ इस प्रकार जिनके आगे-आगे विदर्भपाज चल रह ह ऐसे 
धर्मनाथ स्वामी नागरिक लोगोंकी परस्परकी कथाओंफो छुनते हुए 
नारमें राजपुत्रीके साथ उस प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार फि भात्मा 
अपनी कर्म-चेष्टाओंके साथ शरीरमें अविष्ट होता है ॥ ८३ ॥ 

अन्य राजा लोग उस बरको वधू द्वारा वृत देख निष्पम होते हुए 
उस प्रकार यथा स्थान घल्षे गये जिस प्रकार कि नक्षत्रोंके समूह कास्ति- 
सम्पन्न सूयेकी देखकर यथा-्थान चले जाते हैँ ॥ ८४ ॥ स्वयंवर 
देखनेके लिए आये हुए देव विद्याधरोंकी उन्नत ध्वजाओंफे बल्योंसे 
बह विदर्भराजकी राजधानी ऐसी जात पड़ती थी मानो विविध 
प्रकारके बल् समपंण करनेमें तत्पर ही हो ॥ ८५ ॥ 

तदलन्तर सेघ-गर्जनाके समान गम्भीर बाजोंके वजने पर नंगर- 
निवासितनी द्ियोकी वेट्ाएं ठीक मयूरियोंकी वेशाओंके समान अन्तः- 
फरणको उत्कर्ठित करनेवाल्ली हुईं थीं॥ ८६॥ उन्हें देखनेके लिए 
उत्सुक किसी विशालाश्षीने हाथमें नूपुर, 'चरणमें कद्ृण, मुखमें 
लाक्षारस ओर नेत्रोमें करतूरी धारण की थी ॥८७। आग, आात्रे, 
इधर आगे इनका, जगतके मनको मोहित करनेवाला, रुप देखो-- 
इस प्रकार उन्हें लक्ष्यकर नगरनिवासिनी क्षियोंका कोई महान 


सप्तदश सर्ग श्ध्प्‌ 


कोलाहल उत्न्न हुआ था ॥८८॥ उन्हें देखनेके लिए अद्वालिकाओं, 
शालाओं, बाजारों, चौराहों ओर गलियोंमें घूमनेवाल्ली एवं बिखरे 
हुए केशपाशोंसे युक्त कितनी ही कमलनयना छ्लियाँ अपने आपको 
काम्रदेवहूपी पिशाचके वशीभूत बतला रही थी।॥| ८९ ॥ मुक्तामय, 
[ पक्षमं रोगरहित ] निर्मेल रुचि, [ पश्षमें निर्मेल श्रद्धासे युक्त ), 
ओर गुणोंसे युक्त [ पश्चमें सूत्से सहित ] उन घर्मनाथरूपी सुन्दर 
हारके हृदयमें अवतीर्श होने पर मनुष्योंकी भीड़-भाड़में ईष्यासे ही 
मानो टूटते हुए हारको क्षियोने छुआ मी नहीं था ॥९०। कोई एक 
सी पत्र-स्वनाओंके अंकुरोंसे एक कपोलको ओर अख्जनसे एक नेत्र 
को सुशोमित कर एक स्तनको खोले हुए उनके सन्मुख जा रही थी 
जिससे देसी जान पड़ती थी मानो अधनारीश्वरपना ही - धारण कर 
रही हो ॥९१॥ राजमवनको जानेवाले उन्त धर्मनाथका अश्रर्यकारी 
रुप देखकर मागमें स्लियों अपने शिर हिल्ला रही थीं सो मानो आगे 
जानेका निषेध करनेके लिए ही हिला रही थी ॥९२॥ मनुष्यों-द्वारा 
नेन्रोंका मांगे रुक जाने पर कोई स्री निर्मय हो बहुत ऊँचे जा चढ़ी 
भी सो ठीक ही है क्योंकि कामके पोरुपसे युक्त ब्वियोंको असाध्य है. 
ही क्या १ ॥ €२॥ यद्यपि द्वियोंके शरीर पर श्रीधर्मनाथ स्वाम्रीफे 
दशनसे प्रकट हुए रोमाग्न-समूहरूपी कपच विद्यमान थे फिर भी 
सुदद प्रहार करनेवाले कामदे”रूपी वीरने बाणोंके हारा उनके 
म्मस्थान भिन्न--खण्डित कर दिये थे॥९४॥ कोई एक,द्ली व्यर्थका 
कोलाहल कर अपने आपको उनके दृष्टि-पथमें ले गई थी सो ठीक 
ही है क्योंकि दृढ़ उपाय देखनेके लिए श्लियोंके कामरूपी तीसरा 
नेत्र उपन्न ही होता है. ॥ ९५॥ उनके शरीरका सौन्द्य॑रूपी रसका 
अवाह यद्यपि वास्तविक अमृतका सहोद्र था फिर भी नेन्नके अर्थ 
भारसे पिया गया था अतः नगरनिवासित्ती ज़ियोंकी द॒र्तिके लिए 
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नहीं हुआ था ॥ ९६॥ वालकका आलिहनन कर उसके लिए मुखसे 
सुपारीका हुकड़ा समर्पित करनेवाल्ली किसी ख्रीने न केवल भगव- 
ह्विंपयक स्नेहकी परम्परा ही कही थी किन्तु अपती चुम्वनविपयक 
चतुराई भी प्रकट की थी ॥ ९७ ॥ धीवरता--मल्लाहपनेको [ पक्षमें 
विद्वत्ताकों] प्राप्त श्री धर्मनाथ स्वामीके, सब ओर फेलनेवाली कान्ति 
रूपी जालमें रसबती स्वियोंकी मछ॒लीके समान चब्ल दृष्टि वंधनेके 
लिए सहसा जा पड़ी ॥९८॥ जिसने ऊपर उठाई हुईं मुजासे द्वारके 
उपरका काए छू रखा है, जो मरोखेमें खड़ी है, जिसके पलकोंका 
गिरना दूर हो गया है तथा जिसका नाभिमरडल दिख रहा है ऐसी 
क्रोई गोरवर्ण वाली ख्री क्षण भरके लिए सुवर्णकी पुतत्ीका भ्रम कर 
रही थी॥ €९॥ चूँकि व्याकुल ब्वियोने अपना कामान्ध मन ही 
शीघ्रतासे वहाँ फेंका था अतः अन्य सहायकोंका अभाव होनेसे 
बह पुनः ल्ोटनेके थोग्य नहीं रह गया था॥॥ १०० ॥ क्या यह 
भन्द्रमा है क्या यह कामदेव है ? क्या यह नारायण है ओर 
क्या यह कुबेर है ! अथवा संसारमें ये सभी शरीरकी शोभासे 
बिकल् हैं; विशिष्ट शोभाकों धारण करनेवाला यह तो कोई अन्य 
ही विलक्षण पुरुष है | उस आज्वारवतीके विरसब्ित पुण्य क्मकी 
रेखाकी फोन उहुद्नन कर सकती है | जिसने कि निश्चित ही यह 
भनोरथोंका अगम्य आशपति प्राप्त किया है--इस प्रकार अम्ृतधारा- 
के समान ख्ियोंके बचनोंसे जिनके कान भर गये हैं. ऐसे उत्तम 
की्तिके घारक श्री धमंनाथ राजकुमार सम्बन्धीके उँचे-ऊेचे तोरणों 
से सुशोभित द्वार पर पहुँचे॥ १०१-१०३॥ [ कुल्क ] वहाँ यह 
हस्विनीसे नीचे उतरे, सुवासिनी स्ियोने मज़लाचार किये, यक्षराज- 
इबेरने हस्तावहमम्बन दिया और इस प्रकार क्रमशः असुरके उत्तम 
एवं डेचे भषतमे प्रविष्ट हुए॥१०४॥ वहाँ खसुरने जिनके 
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'विवाह-दीक्षासम्बन्धी समस्त महोत्सव अच्छी तरह सम्पन्न किये 
हैं ऐसे श्रीधरमनाथ स्वामी चोकके बीच वधूके साथ सुबर्णंका सिंहा- 
सन अलंकृत कर रहे थे ॥ १०५॥ इसी समय उन्होंने द्वारपालके 
हारा निबेद्त तथा पिताजीके छारा अषित एक दूतफी सामने देखा 
ओर उसके द्वारा प्रदत्त लेखका समाचार भी अवगत किया ॥१०क्ष। 

तदनन्तर उन्होंने सुपेण सेनापतिको घुल्लाकर इस प्रकार आदेश 
दिया कि मुझे पिताजीने अ्रयोजनवश बिना कुछ सष्ट किये ही 
राजधानीके प्रति बुलाया है अतः मैं वधूके साथ सनके समान 
अत्यन्त वेगसे रक्नपुर जाना चाहता हूँ ओर तुम शरीरकी तरह 
कायेको पूरा कर सेनासहित धीरे-धीरे मेरे पीछे आओगे |१०७- 
१०८॥ इस प्रकार उस अनुयायी सेनापतिको आदेश देकर श्वसुरकी 
सम्मत्यनुसार ज्यों ही प्रमु अपने नगरकी ओर जानेके लिए उत्सुक 

तो ही छुबेरने उन्हें भक्तिपूवक अम्वरपुष्पके समान एक विमान 
स्म्ि कर दिया ॥ १०६॥ तदनन्तर आश्चय उत्तन्न करनेवाली 
शृज्ञारवतीके द्वारा जिनका मुख-कमल अत्यन्त विकसित हो रहा है 
ऐसे इन्द्रसे मी श्रेष्ठ श्रीथर्सनाथ स्वामीने सूर्यके समान उस विमान 
पर आएूढ होकर उत्तर दिशाकी ओर प्रयाण किया ओर शीघ्र ही 
उस रत्नपुरनगरमें जा पहुँचे जो कि पिरहके कारण खेद्सहित था 
तथा मकानों पर फहराती हुईं चन्नल ध्यजाओंसे ऐसा ज्ञान पढ़ता 
था मानो उन्हें बुला ही रहा हो ॥ ११० ॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित घमशर्साम्युद्य 
महाकाव्यसें सत्रहवां से समाप्त हुआ 


अष्टादश सगे 

तदनन्तर समस्त सुख-समाचार सुनने एवं आनन्द धारण करने 
बाले महासेन महाराजके द्वास जिसमें अनेक महोत्सव प्रदत्त हुए. 
हैं. ऐसे र्पुर नगरमें श्रीधमनाथ स्वामीने हृदयवल्तभाके साथ 
प्रवेश किया ॥ १॥ जिस अकार चन्द्रिकासे सहित चन्द्रमा छुसु- 
दिनियोंके कुमुदोंकी आनन्दित करता हैः उसी प्रकार उस कान्वासे 
सहित अतिशय सुन्दर श्रीपर्मताथ स्थामीने नगरनिषासिती ल्लियोके 
नेत्र रूपी कुमुदोंके बनकी आनन्दित किया था ॥ २॥ मड्डलाचारसे 
सुशोमित राजमहत्षमें प्रवेशकर सिहासन पर बैंठे हुए इन प्रभाव 
शाह्ञी दस्पतिने उस समय छुलकी वृद्धाओंके ढारा आरोपित 
अक्षतारोहराविधिका अतुभव किया था ॥ ३॥ वधूचरके देखनेमें 
जिनके नेत्र सतृष्ण हो रहे हैं ऐसे माता-पिताको उस समय एक ही 
साथ चह सुख हुआ था जो कि अत्पपुस्यात्मा भनुष्योंको सर्वथा 
दुलेभ था और पहले जिसका कभी अदुभव नहीं हुआ था ॥ ४ ॥ 
राजाने वह दिन खगरूपी नगरके समान सममा था क्योंकि जिस 
प्रकार स्वारुपी नगरमें नद्दनवनकों देखनेसे आनन्द उत्तन्न होता 
है उसी प्रकार उस दिन भी नन्दन-पुत्रके देखनेसे आतन्द्‌ उत्पन्न 
हो रहा था, जिसप्रकार स्वरगहपी नगरदेवियों कत्पवृक्षोकी करीड़ासे 
अल्स होती हैं उसी प्रकार उस दिन भी तरुण द्षियाँ सुन्दर सगकी 
लीलासे अलस थी ओर खर्गहपी कगार जिस प्रकार प्रारूध 
संगीतसे मनोहर होता है. उसी प्रकार वह दिन भी प्रारव्ध संगीतसे 
सनोहर था ॥ ५॥ 

तदनन्तर महाराज महासेनने दूसरी आद्भाखबतीके समान 
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प्रधिवीको फोतुकयुक्त हाथसे ग्रहण करानेके लिए सभामें बैठे हुए 
पुत्र श्रीधमनाथसे बढ़े आदरके साथ निम्न प्रकार कहा ॥ ६॥ मेरा 
जो मन आपके जन्मके पहले जड़्ली आणीकी तरह अन्यकी बात 
जाने दो राज्य रूपी हएमें भी रोकरूर पाला गया था आज वह 
बन्धनरहित हो विषयोमें निःरप्॒ह होता हुआ वनके लिए ही दोड़ 
रहा है ॥ ७॥ मैने राजाओंके मुकुटोंमें लगी हुईं रत्तमयी पाषाण- 
पट्टिकाओंके समूहमें बञ्ञके समान कठोर प्रताप रूपी टांकीके द्वारा 
अपने देदीप्यमान आज्ञाक्षरोंकी मालारूप प्रशस्ति अड्जित की है ॥८॥ 
मैंने यशको समस्त संसारका आभूषण बनाया है, सम्पत्तिके द्वारा 
कुशल भरुष्योंकी झतकृत्य किया है. ओर आपके द्वारा हम पुत्रवात्‌ 
मनुष्योमें प्रधानताको प्राप्त हुए हैं इससे बढ़कर ओर कोनसी वस्तु 
है जो मुझे इस जीवनमें प्राप्त नहीं हुई हो॥ ९ ॥ एक चतुर्थ 
पुरुषार्थ-मोक्ष ही अवशिष्ट रह गया है. अतः मेरा मन बास्तवमें 
अब उसे ही ग्राप्त करना चाहता है अथवा अन्य कोई बसु आदर- 
पूषृंक श्राप्त करने योग्य हो तो आप उसका अच्छी तरह योग्य 
विचार कीजिए ॥ १० ॥ जब तक ऑधीके समान बुढ़ापा आकर 
शरीर-रूपी कुटियाको अत्यन्त जजर नहीं कर देता हैः तब तक मे 
श्रीजिनेन्द्रदेवके दवश बतल्लाये हुए मार्गसे शीघ्र ही अविनाशी गृह- 
मुक्तिधासको प्राप्त करनेका प्रयत्न कहेँगा॥| ११॥ साधुजन उसी 
अपत्यकी इच्छा करते हैं. जिससे कि उसके पूर्जंज पतित न होते हों। 
चूँकि आप अपत्यके गुणोंकी इच्छा रखते हैँ. अतः आपके हारा 
संप्तारमें पतित होता हुआ मैं उपेक्षणीय नहीं हूँ ॥ १९॥ इसलिए 
हे नीतिज्ञ ! अनुमति दो जिससे कि मैं अपना मनोरथ सिद्ध कहें | 
इस प्रथिवी-सण्डल्के चिरकाल तक आपके झुजदर्ढमें शयन करने 
पर शेषनाय आर रहित हो-सुख इड्धिको ग्राप्त हो ॥ १३ ॥ 
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आप लोकत्रयके गुरु हैं अतः आपकी शिक्षा देना सूर्यकरो दीपक 
की फिएए दिखाना है--यह जानकर मेरे द्वार जो कहा जा रहा है 
उसमें ममताजनित मोह ही कारण है ॥ १४ ॥ गुणोंका खूब अजन 
करो क्योंकि उत्तमगुणोसे युक्त [ पक्षमें उत्तम डोरीसे युक्त | मलुष्य 
ही कार्योमें धनुषके समान अशंसत्रीय होता है; गुणोसे रहित 
[ पक्षमें डोरीसे रहित] मनुष्य बाणके समान अत्यन्त भयंकर होने 
पर भी क्षणमरसें वेलध्ष्य-दुःख [ पछ्षमें लक्ष्यश्रष्टता | को आप्त हो 
जाता है ॥ १५॥ यद्यपि आप समस्त अज्ञोंकी रक्षा करनेमें विद्यात्‌ 
हैं फिर भी मन्त्रियोंका सामीप्य छोड़नेके योग्य नहीं हैं । क्योंकि 
पिशाचीके समान लक्ष्मीके द्वारा राज्यहपी आंगनमें रखलित होता 
हुआ कौन राजा नहीं छल्ा गया॥ १६ || अमरोंका समूह जिस 
प्रकार कोष-कुड्सतरहित कसलकों आक्ान्त कर देता है उस 
प्रकार चद्धकोष-कुड्मलसहित ,कप्रतकी आक्रान्त नहीं कर प्रात 
अतः राजाकी चाहिए कि वह शत्रुजनित तिरकारके रोकमेमें सम 
फोषसंग्रह-खजानेका संग्रह करे | १७॥ रनेहका भार न छोड़ने 
वाले [ पक्षमें तेलका भार न छोड़ने बाते | आश्रित जनको विभूति 
प्राप्त करनेके लिए सिद्धा्थंसमूह-कझतझत्य | पक्षमं पीतसधेप | 
बनाओ। क्योंकि उसे पीडित किया नहीं कि वह स्नेह [ प्षमें तेल ] 
छोड़कर तत्कण ख्त-हुजन [ पक्षमें खली ] होता हुआ पुना 
किसके द्वार रोका जा सकता है १॥ १८॥ उस प्रसिद्ध समुद्रको 
मन्द्रागोपहत-सन्दरगिरिके द्वारा उपहत होनेके कारण [ पश्चमें 
मन्दस्नेह मनुष्योके द्वारा प्पहत होनेके कारण ] तत्काल हस्ती तथा 
लक्ष्मीका भी त्याग करना पढ़ा था-ऐसा जानते हुए ही सानो 
आप कमी भी मन्दराग-मन्दरनेह [ पक्षमें सन्दराचल् ] जनोंको 
अपने पास न करेंगे ॥ १९॥ जो निर्कृप्त रांगायें उत्तर सशिके 
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सम्रान अयोग्य कार्यमें योग्य पुरुषको लगाता है. बह विवेकसे 
बिकल एवं ओचित्यफ्रो न जाननेबाला राजा सत्युरुषोंका आश्रय 
केसे हो सकता है ) ॥ २०॥ तुम्त निरन्तर उस कृतज्ञवाका आश्रय 
लो जो कि धन-सम्पदाओंके लिए अचिन्त्य चिन्तामणि है; कीर्ति 

रूपी वृक्षुका अविनाशी मुख्य स्थान है. ओर राज-परिवारक्ी माता 
है।॥ २९ ॥ निजका खजाना रहने पर भी जो परका आश्रय लेता 
है बह केवल तुच्छ॒ताको प्राप्त होता है। जिसका उद्र अपने आपसे 
सम्नस्त संसारको भरने वाला है. ऐसा विष्णु बलि राजाकी आरा' 

धना करता हुआ कया वामन नहीं हो गया था !॥२२॥ जो 
कायके कशधारकॉ-निवोहकों | पश्षमे खेवटियों ] का अनादर कर 
नोकाकी तरह इस भीतिका आश्रय लेते हैं वे दीन-जन विरेधीरूपी 
ऑधीसे विस्तृत-लहराती हुईं विपत्तिरपी नदीकों नहीं तिर पाते हैं 
॥ २३ ॥ तुम्र इस संसारमें भयंकर तेजके द्वारा क्रम-कमसे कूपदेश- 
कुत्सित ध्पदेश वालोंके समान [ पश्षमें कूप प्रदेशके समान | अन्य 
जड़ाशयों-सूर्ो | पक्षमे दालाबों | को सुखा दो जिससे कि घट- 
धारिणी-पनहारिनके समान लक्ष्मीके छाए तुम्हारी खब्धाराका जल 
न छोड़ा जा सके ॥२७॥ ये तेजस्वी जन भी किसी समयकी अपेक्षा 
कर ही अधिक एवं शीघ्र प्रकाशमान हो पाते हैं। क्‍या पोष माहमें 
सूर्य उस हिमके द्वार झत तिरकारकों नहीं सहता !॥ २५॥ 

जिसकी पिछली सेना शुद्ध-निरछुल है ऐसा राजा भन्त्री आदि 
प्रक्ृति-बर्गको कुषित न करता हुआ पिजयके लिए शत्रुमण्डलकी 
ओर प्रयाण करे। जो इस प्रकार बाह्य व्यवस्थाक्ो धारण करता 
हुआ भी अन्तरद्व शत्रुओंकों तहीं क्षीतता वह विजयी किस प्रकार 
हो सकता है १ अतः विजयके इच्छुक विजिगीपु रजाको सर्वप्रधम 
अन्तरज्ञ शत्रुओंको जीतनेका प्रयत्ष करना चाहिये क्योंकि कुशल 
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मदुष्य अग्मिसे अम्बलित घरकी उपेक्षा कर अन्य कार्योंसें केसे व्य- 
बसाय कर सकता है  ॥ २६-१७॥ सन्धि, विभ्रह आदि बह गुण 
भी उसी राजाके लिए गुणकारी होते हैँ जो क्रि उनका यथायोग्य 
आरम्भ करना जानता है। विना विचारे कार्य करनेवाले महुष्यका 
निःसन्देह उस प्रकार नाश होता है जिस प्रकार कि तक्षक सर्पसे 
भणि प्रहए करनेके इच्छुक मनुष्यक्ा होता है ॥२८॥ जिसका 
आशय मद-गर्बसे मोहित हो रहा है ऐसा राजा कतव्य कार्योर्मे 
पद-पद पर स्खलित होता हुआ यह नहीं जानता कि शरद्‌ ऋतुके 
घन्द्रमाकी कान्ति तथा कुल्देके फूलके समान उन्बत् मेरा यशरूपी 
बल्च सब श्रोरसे नीचे खिसक रहा है ॥२९॥ जो हृद्यको आनल्दित 
करनेवाली, धर्मद्वारा प्रदत्त लक्ष्मीका उपभोग करता हुआ भी धर्सको 
नष्ट करता है वह मूह अक्तज्ञ चित्तवाले दुर्जनोंके आगे प्रतिष्ठाको 
प्राप्त हो ॥ ३०॥ राज्यपदका फल सुख है, बह सुख काससे उस्न्न 
होता है ओर काम अर्थसे । यदि तुम्र इन दोनोंको छोड़कर केवल 
धर्मकी इच्छा करते हो तो राज्य व्यर्थ है। उससे अच्छा तो यही 
है कि बनकी सेवा की जाय॥ ३१॥ जो राजा अर्थ ओर काम- 
प्राप्तिती लालसा रख अपने धमके मर्सोका भेदन करता है वह 
दुमति फलकी इच्छासे समूल वृक्षको उखाड़ना चाहता है ॥ १२॥ 
जो इस समय ततवर्गसम्पदा-सेवकादि समूहकी-सम्पत्तिकी ओर 
आगामी कालमें अपवर्ग-मोक्षक्ी इच्छा कर्ता है [ पश्षमें तवगे 
ओर पवर्गकी इच्छा नहीं करता ] “वह बुद्धिमान मिवोध झुपसे 
क्रमशः स्वेत्रथम व्रिवगें-धर्म, अर्थ और कामकी ही सेवा करता है. 
[ पक्षमें--कव्ग, चब्ग ओर टवर्ग ] इन दीन वोंकी ही सेवा करता 
है॥ ३३॥ गुरुओंकी विनयको प्रकाशित करता हुआ राजा इस 
लोक तथा परलोक-दोनों ही जगह महलका स्थान होता है। यदि 
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वही राजा अविनीव-विनयहीन [ पश्षमें-मेपरूप वाहन पर अमरण 
करनेवाला ] हुआ तो अग्निके समान अज्वल्ित होता हुआ अपने 
समस्त आश्रयको जला देता है. ॥ ३४ ॥ चूँकि राजा घन देता हुआ 
भी उस प्रक्नार संतुष्ट नहीं होता जिस प्रकार कि 'सामका प्रयोग 
करता हुआ संतुष्ट होता है अतः अथसिद्धिके बिषयमें अन्य उपाय 
सामके साम्राज्यकी तुलापर नही बैठ सकते ॥ २५॥ सल्ात्रके लिए 
इच्छित पदाथे प्रदान करते हुए तु्त इस लोकमें प्रसिद्धिके परम पात्र 
होगे। जिसकी एष्णा समाप्त नहीं हुई ऐसे समुद्रके विषय याचक- 
जन यह रामचन्जीके द्वारा बॉधा गया. और “अगस्त्यमुनिके छारा 
पिया गया आदि क्या-क्या अपवाद नहीं करते ! ॥ ३६॥ यदि 
क्ृपण मनुष्यके धनके दारा क्रिया हुआ अत्यन्त भयडुर पाप न 
फरेल्ता वो यह एथिवी लोक-व्यवहारसे रहित हो प्रतिदिन आम्यन्तरकी 
अप्मासे क्यों पचती १-संतप्त होती रहती ? ॥ २७॥ शबत्रुके किसी 
भी अयोगसे भेदको प्राप्त होने वाला यह सुमन्त्रढ्पी वीजोंका समूह 
फल्ञकी इच्छा करनेवाले चतुर मनुष्योके द्वारा श्रच्छी तरह रक्षा 
करने योग्य है. क्योंकि भेदको प्राप्त हुआ यह सुसन्त्रर्पी बीजोंका 
समूह पुनः जम नहीं सकता ॥ ३८ ॥ बलपूर्वक दिया हुआ दर्ड 
अस्थान निवेशी अ्रमसे राजाओंके विषय-मार्गम प्रवृत्त हुए अपने 
आपको अन्ध सिद्ध करता है ओर दण्डधारीकों गिरा भी देता हे 
॥३९॥ जो अथ्थ-रुप सम्पत्तिके द्वारा न मित्रोंकों सन्तुष्ट करता है। न 
प्रजाकी रक्षा करता है; न भृत्योंका भरण-पोषण करता है, और न 
भाई-वन्धुओंकी अपने समान ही वनाता है तो वह राजा कैसे कहलाता 
है !॥४०॥ इस लोकमे मल्युको प्राप्त हुआ भी राजा जिनके सुमाषित- 
रुपी अजतके कणोंसे शीघ्र ही जीवित हो जाता है उन महाकवियोंसे 
भी बढुकर यदि उसके कोई वान्धव हैं तो इसका विचार करो ॥9१॥ 
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चह ए्थिदी कित-किनके द्वारा उपलुक्त नहीं हुईं परन्तु किसीके भी 
साथ नहीं गई फिर भी समस्त राजाओंके देदीप्यमान गुण-समूहकी 
बिजयसे उस्तन्न सुयश उस प्रथिवीका फल कहा जा सकता है ॥४श॥ 
अधिक क्या कहा जाय ? तुम्र उत अनन्यतुल्य गुणरुपी रत्रमयी 
आमूषणोंसे अपने आपको विभूषित करो जिनके कि हारा छुभाई 
हुई तक्ष्मियों ववभावसे चद्बल होलेपर भी कभी समीपता नहीं 
छोड़ती ॥ ४३ ॥ इस प्रकार हृषके साथ उपदेश देकर महासेन महा- 
राजने ज्योतिषियोंके द्वारा वतल्ाये हुए उसी दिन श्री धर्मनाधको 
उप्तकी खय्य इच्छा न होनेपर भी अमभिषेकपीठ पर जवखझूसी 
बैठाया ॥ ४४ ॥ 


तद्मन्तर, जब कि मदद और मल्लरीके शब्द बढ रहे थे तथा 
मज्त्ृप्वनि सव ओर फेल रही थी तव राजा महासेनते सुवर्ण-कलशके 
जलसे रबय॑ ही उनका महाभिषेक किया ॥ ४५ | स्वयं ही आभूषण 
सहित वस्त्र पहिनाकर सिंहासतपर वेठाया ओर खयं ही सुबर्णका 
दण्ड ज्लेकर उनके आगे प्रतिहारकी व्यूदी देने लगे | ४६ ॥ हंष्टि 
द्वारा प्रसन्न होओ, यह नंषध स्वयं ही नमस्कार कर रहा है, यह 
अबन्तीश्वर स्वयं सेवा कर रहा है, यह सामने अछ्ठ देशके राजाकी 
भेंट रखी है ओर यह कीर देशका राजा विन्यपूर्वक सापण कर 
रहा है। यह दरषिड्नरेश सफेद छत्र धारण कर रहा है ओर ये केरल 
तथा कुन्तल देशके राजा चमर लिये हुए है--इस प्रकार अनुचित 
स्थासपर विद्यमान पिताके वचन यद्ञपि प्रिय थे फिर भी वह धमनाथ 
उनसे शोकको ही अ्राप्त हो रहे थे॥ ४७-४८ ॥ [ युस | उस - 
समय एक ओर तो अभाके आकर भगवाव्‌ धर्मनाथरुपी सूर्य इंड्धिको 
प्राप्त हो रहे थे और दूसरी ओर कल्ाओंके निधि राजा महासेनहपी 


अष्टादश सगे २०५६ 


चन्द्रमा चिवृत्तिकों ग्राप्त हो रहे थे अतः बह राज्य रात्रिके अवसानके 
समान सुशोभित नहीं हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार राभिका 
अवसानकाल नश्नृत्र-विशेषसे खास-खास नक्षत्रोंसे सुशोमित होता 
है उसी प्रकार वह राज्य सी नक्षत्र-विशेष सुशोभित--क्षत्रिय विशेषसे 
सुशोमित नहीं था॥ ४४ ॥ 

पहले तीनों लोकोमें श्रेष्ठ सुमेरु पर्यतपर देचोंके द्वारा इनका अभि 
' प्रेक किया जा चुका है. फिर यह बास्वार क्या प्रकट हो रहा है 
इस प्रकार दोंतोंकी कान्तिसे ही सुशोभित निमंल आकाश नगाड़ोंके 
शब्दोंके बहाने मानो अट्ृह्वस ही कर रहा है॥ ५० ॥ जिसका 
अभिषेक किया जा चुका है. ऐसे भगवान्‌ धमनाथने केवल इसी 
पृथिवीको ही रहीं किन्तु पुष्प गन्धोदक ओर रत्नइृष्टिक हरा आकाश 
अथवा रवरगंको भी निःसन्देह दोह डाला था सो ठीक ही है क्योंकि. 
पुण्यात्मा पुरुषोंको क्या असाध्य है ॥५१॥ पिंजरोंसे क्रीड़ाके मनोहर 
पक्षियोंकी ओर [ कारावाससे ] शत्रु वन्दियोंकों मुक्त कराते एवं 
मनोरथसे भी अधिक धन देते हुए उन्होंने किसका आनन्द नहीं 
बढ़ाया था ॥ ५२ ॥ उस समय वह नगर लोगोंके गानेपर प्रतिध्वनिके 
द्वारा स्वयं गा रहा था, ओर दृत्य करने पर चत्नल पताकाओंके द्वारा 
नृत्य भी कर रहा था। इस प्रकार प्रभुके उत्सबर्मे हर्षित हो कर 
आनदूसे क्या-क्या नहीं कर रहा था ॥ ५३ ॥ इस प्रकार छुछ दिन 
व्यतीत कर जब वह महोत्सव पुराना हो गया तब महासेन महाराज 
पुन्नसे पूछकर तप करनेकी इच्छासे वनमें चलते गये ॥| ५४ ॥ यद्यपि 
भगवान्‌ घमनाथके मोहरुपी वन्धन शिथिल्न थे तथापि वह पिताके 
वियोगसे बहुत संतप्त हुए थे। तदनन्तर संसारका स्वरूप समझ 
उन्होंने स्वयं कतेव्य-सार्गका निश्चय किया और प्रजाकी चिन्ता करने 
लगे॥ ५५॥ 
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बह प्रजा प्रशंसनीय है जो कि पापकों ष्ट करनेवाले इन 
जिनेद्धका सदा स्परण करती है परन्तु उस प्रजाके पुस्यकी हम किस 
प्रकार स्तुति करें जिसकी कि चिन्ता वह लिनेद्ध ही खर्य करते 
हैं ॥ ५६ ॥ उन्होंने व तो कमी करवालकपश--तलवारका कण 
किया था [ पक्षमें हस्त ओर वाल पकड़कर खींचे थे | ओर न कमी 
चापराग--धनुपमे प्रेम [ पक्षमें अपराग-विद्ेप ] ही किया था। 
केवल कोमल कर-टेक्स [ पक्षमें हाथ ] से ही लालन कर दीके 
समान प्थिवीकों वश कर लिया थ्‌ ॥ ५७ ॥ जिनके चरण नत्नीभूत 
महुष्य, देव और नागइुमारोंके देदीप्यमान मुझुटोंके समूहसे चुम्वित 
हो रहे थे ऐसे गुणसागर श्री धर्मनाथ स्वामीकों पति पाकर यह 
पृथिवी अन्य दोनों लोकोंपे सदाके लिए श्रेष्ठ हो गई थी ॥५८॥ महान्‌ 
बेभवके धारक भगवान्‌ धर्मनाथ जब प्थिवीका शासन कर रहे थे 
तव न अकालमरण था, न रोगोंका समूह था; ओर न कहीं दुर्निक्षका 
भय ही था । आनदूको प्राप्त हुई प्रजा चिरकाल तक समृद्धिको प्राप्त 
हो रही थी॥ ५६॥ उस समय भगवानके प्रसावसे समस्त पृथिवी- 
तल्ल पर प्राणियोंकीं सुखक कारण दु वह रहा था, सदी ओर 
गरमीसे भी किसीकी भव नहीं था ओर मेघ भी इच्छालुसार वर्ष 
करनेवाल्ा हो गया था॥ ६० ॥ ऐसा जात पढ़ता है किइन घममनाथ 
स्वामीने गुणोंके द्वाग [ पक्षमे रस्सियोंके द्वारा | अपने झुजा रूप 
स्तम्ममें अतिश्य निवद्ध एथिवीको करिणी--हस्तिनी [ पश्षमे टेक्स 
देनेबाल्ी | बना लिया था यदि ऐसा न होता तो राजाओंके उप- 
हारके छलसे कामके मद्से उद्धृत हस्ती क्यों आते ? ॥६९१॥ अति 
शय तेजस्वी भगवान्‌ धर्सताथके सव ओर स्जनोंकी रक्षा करने पर 
घने संपदाशम--मेघ रूपी सम्पत्तिका अहम पछ्ठसें अधिक संपत्तिकी 
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आप्ति ] निरन्‍्तर रहता था किन्तु वारिसम्पत्ति-जल्नूप सम्पदा 
[पश्षमें शतरुओंकी सम्पदा ] वहीं नहीं दिखाई देती थी ओर सदा 
परा भूति-अत्यधिक धूलि अथवा अपसान [ पक्षमें उत्कृष्ट बेभब ] 
ही दिखती थी-यह भारी आश्रयेकी बात थी॥ ६९॥ अधमके 
साथ द्वेष करनेवाते भगवान्‌ धर्मनाथके राजा रहने पर नीरसत्त- 
जलका सदूभाव जलाशयके सिवाय किसी अन्य स्थानमे नहीं था, 
[ पश्षम नीएसता किसी अन्य भलुष्यमें नहीं थी ॥ सदृगुणोंको-- 
भुणाल तन्तुओंकी कमल ही नीचे घारण करता था, अन्य कोई सहू- 
गुणों--उत्तमगुणवान्‌ मलुष्योंका तिरस्कार नहीं करता था ओर 
अजिनानुरागिता-चर्मसे प्रीति महादेवजीमें ही थी। अन्य किसीमें 
अजिनानुरागिता--जिनेन्द्र-विषयक अलुरागका अभाव - नहीं था 
॥ ६३॥ यद्यपि भगवान्‌ धर्मनाथ अखण्डित नीतिकी रक्षा करते थे 
फिर भी लोग अनीति-नीतिरहित [ पक्षमें ईतिरहित ] होकर 
सुखके पात्र थे और वे यद्यपि प्रथिवीमें सब ओर भयका अपहरण 
करते थे फिर भी प्रभयान्वित--अत्यधिक भयसे सहित | पक्षमे 
प्रभासे सहित ] कौन नहीं था ॥ ९४ ॥ अत्यधिक हाव-भाष चेष्टाए' 
दिखलानेवाली देवाज्ननाएँ इन्द्रकी आज्ञासे तीनों संध्याओंके समय 
इनके घर आकर सुखके लिए कामबर्धक संगीत करती थीं॥ ६५॥ 


तद्नन्तर सुषेण सेनापतिके छारा भेजा, अनेक राजाओंके द्वारा 
अवर्तित युद्धके वृत्तान्तको जाननेवाला पह दूत उनकी सभासे आया 
जो कि अपने खिले हुए मुख-कमलके द्वारा पहले तो विजय-लक्ष्मीको 
अप्रकट रूपसे दिखला रहा था और तलश्रात्‌ हस्तमे उठाई हुई 
विजय-पताकाके छवारा उसे स्पष्ट ही प्रकट कर रहा था ॥ ६६॥ उस 
नतमस्तक दूतने जगदीश्वरकी आज्ञा आप्त कर जब प्रासस्भसे ही 
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युद्धके पराक्मका वर्णन करना शुरू किया तब समासदोंकी इन्द्रियां 
उसी एकके सुननेमें अत्यधिक रनेह होनेके कारण अ्रन्य-अन्य 
विषयोंसे व्यावत्त होकर श्रवशभयतादो प्राप्त हुईं थीं--मानो कर्ण 
रुप हो गई' थीं॥ ६७ ॥| 


इस मकार सहाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशरमस्यथुदय 
हुआ । 


भहाकान्यमें अ्दररहवों सग॑ समाप्त 





एकोनविश सगे& 

तदनन्तर जो बक है ओर अलक्ष्मी का मूल कारण है ऐसे शत्रु 
राजाओंके युद्ध-ऋपकी वह दूत प्रासस्मसे ही भगवान्‌ धर्मनाथके 
आगे सिम्ल प्रकार कहने लगा ॥१॥ उसने कहा कि समरत कार्योकी 
जाननेवाल्षा सुषेण सेनापति अवशिष्ट कार्यो पूरा कर ज्योंही अपनी 
सेनाके साथ सम्बन्धीके पेशे धाहर निकला त्योंही द्ी-सम्बन्धी 
मानसिक व्यथासे प्राप्त हुई कुटिल बुद्धिसे उपलक्षित एवं उत्कष्ट 
भुजाओंसे युक्त अड् आदि देशोंकि राजा उसके पीछ़े हो लिये ॥२-३॥ 
तब्तत्तर युद्धकी इच्छा रखनेवाले उन राजाओंने से प्रथम एक दूत 
भेजा और बह दूत साक्षात्‌ अहंकारके सम्मान सेनापति सुपेणके पास 
आकर कहने लगा ॥ ४ ॥ कि चुँकि आप सं तेजी हैं. ओर उस 
पर भी जगतके स्वामी सगवान्‌ धर्मनाथके द्वारा आपकी सेनाके समृह्‌ 


'महकाव्यके किती एक सर्गमे शब्दालंकारकी प्रधानतासे वर्णन होता 
है श्रत। इस सामि कविने भी शब्दालंकारकी प्रधानतासे युदरक वन 
किया है। छुद्र राजाओ्रोंक्े लाथ भगवान्‌ धमनाथका युद्ध संभव नहीं है 
अत; उनके सुप्रेण सेनापतिके साथ युद्धका वन किया ह और वह भी 
प्रयज्ञ नहीं एक दूतके मुखसे युद्ध समाचार सुनतेके रपमे किया है । 
शब्दालंकारमे जब तक शब्दका मूल रूप जमने नही झादा तब तक उसके 
मात्र हिन्दी अनुवादसे आनन्द नहीं आता परन्तु जब श्रन्य ढगोंके मूल 
रेलोक नहीं दिये गये तव एक सके क्या दिये जायें यह ठेचकर मात्र 
अनुवाद ही दिया है। पाठक यदि आनन्द लेना चाहे तो मूल श्लोक 
अन्य पुस्तकसे देख सकते हैं| 

१४ 
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पर खयं ही उत्कृष्ट प्रभा विस्तृत की जा रही है अतः आप सब तरहसे 
स्र्थ हैं ॥०॥ किन्तु जिस प्रकार सूयकी जो प्रभुल-शक्ति आकाशमें 
सई-नई ओर अधिक-अधिक होती रहती है. उसकी वही शक्ति समुद्र 
सिमप्त होते समय क्या उसके अग्रेसर नहीं होती ! अवश्य होती है। 
उसी कार आपकी जो प्रभुल-शक्ति आकाशकी तरह शून्य जन- 
प्रदेशमें प्रतिक्षण नई-लई ओर अधिक-अधिक होती रहती है अथवा 
किसीसे बाधित नहीं होती है आपकी वही शक्ति शत्रुओंके समूह 
में निमर्त होते समय--तष्ट होते समय क्या आपके श्रग्नेसर नहीं 
होगी | अवश्य होगी अथीत्‌ शत्रुओंके बीच आते ही आपकी समस्त 
प्रभुलल-शाक्ति नष्ट हो जावेगी ॥ ६॥ जो धर्मनाथ प्रकृष्ट भयसे युक्त 
हो प्रभा मात्रसे ही अधिक रक्षा करनेवाली चतुरक्ष सेनाकी छोड़कर 
घत्षे गये वे चतुरताके साथ प्रथ्बीकी रक्षा किस प्रकार करेंगे यह 
समभमें नहीं आता ॥ ७॥ इस प्रकार भागते हुए भगवान्‌ धर्मताथने 
राज-समूहको ऐसी आशड़ा उसत्न कर दी है कि उन्होंने शूरवीरताके 
कारण शज्वारवतीको नहीं विवाह है किन्तु अपने अनुकूल कर्मोद्यसे 
ही वियाह्म है॥। ८॥ अठः जिसका पुर्य करे उलुष्ट है, जो धन 
खे कर रहा है और जिसके हाथियोंकी सेना आपके समान ही है 
सा शजाओंका समूह आपके साथ युद्ध करनेके लिए बुछ-छुछ 
तैयार हो रहा है ॥ ९॥| बह राज-समूह लक्ष्मी महण करनेढी इच्छा 
से आपका अपराध नहीं कर रहा है--आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो 
रहा है किन्तु जिस प्रकार वैदर्भी रीति गोड़ी रीतिसे रचित काव्यके 
पति ईप्यो रखती है उसी प्रकार वह राज-समूह आक्वारवर्तीके प्रति 
22 39 हे करत १० बिश्रका आकार 

ऐसी पे कस ! पूर्णिमाके समान है 
और जो रसबती है ऐसी वह इँसमुदी दी अद्भारवती चूँकि भर्म- 
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माथके साथ चल्ली गई है. इस अपराधसे वह राज-समूह असहिष्णु' 
हो उठा है ॥११॥ विश्वस्त ग्राणियोंका लोभ करनेमें सम एवं नये- 
नये अपराध करनेवाले स्वामी धर्मंनाथने आपको जो इस कार्यमें 
नियुक्त किया है सो इससे केवल भस्म ही उनके हाथ लगेगी-हुछ 
ला्ष होनेबाला नहीं [ पक्षमें--जमस्त प्रथिवीतत्का उपकार करनेसें 
समर एवं अपराध नहीं कप्नेवाले अथवा नयेन्‍्तये अपराधों 
को छेद्नेवाले भगवान्‌ धर्सनाथने आपको जो इस कार्यमें नियुक्त 
किया है सो यह कार्य केवल विभूतिका कारण है--इसले वेभव ही 
प्राप्त होगा | ॥१९॥ जिसे तलबारके विषयक्ा मान नहीं है ऐसे हे 
सेनापति | इन धर्मनाथकी समस्त सेनाएं अत्यधिक प्रमाणवात्ते 
शत्रुओंक्े द्वारा नये संग्रामसे बाहर खर्ेड़ दी जावेंगी। तलवारोंके 
अपरिमित प्रहरोंसे क्या तुम इनकी रक्षा करनेके लिए समर्थ हो ! 
॥१३॥ एक ओर तो श्राप शत्रुओंसे भय खाते हैं. ओर दूसरी ओर 
अपने स्वामीकी भक्ति प्रकट कर रहे हैं इसलिए निश्चित ही आप 
अपने वंशको उखाड़ फेकनेमें समय होंगे। [ पक्षमें चूंकि आप 
नरकादि परलोकसे उरते हैं ओर अहन्त लिनेद्ठकी सक्तिक्े प्राप्त हैं 
इसलिए यह निश्चित है. कि आप अपने कुलका उद्धार करनेमें समर्थ 
होंगे | ॥१७॥ अत्यन्त अमयसे युक्त-निर्मय कार्तिकेय भी जब उन 
सेनाआंकी बड़े कष्पे रक्षा कर पाता है तब निरन्तर भयसे युक्त 
रहनेवाले तुप्त उन सेनाओंकी रक्षा कर सकोगे यह दूरकी वात है 
॥१०। इन्दुमती ल्ीको पाकर धर्मनाथने सेचा सहित तुम्ह छोड़ दिया 
है इसलिए तुम आश्रयहीत हो गये हो। पर हे धीर वीर ! व्य्र 
होनेकी क्या वाद है १ तुम उन राजाओंके समूहुका आश्रय ले लो 
(कष। तुप्त स्थ ओर घोड़ देकर इन राजाओंसे चतुरगे शआ्राप्त करनेकी 
प्राथना करो ऐो टोक है अन्यथा यदि युद्ध प्राप्त करेंगे तो नियससे 


न 


पे है. 
भर घमंशमास्युद्य 


पद्नता-मत्युकी प्रात करोगे ॥१७॥ अत्यधिक स्नेह 
करनेवाले एवं उत्कृद्ठ दान करनेमें उ्यमशील थे सब राजा प्रक्ृप्ट 
5 दरों बत्त $ छाश 
धनके दवरा उत्कृष्ट पदोंसे युक्त आपकी उन्नति चाहते हैं अथोत्‌ 
तुम्दें बहुत भारी घत देकर उत्हष्ट पद प्रदान करेंगे [ पक्षमें वे 
उच राजा आपके साथ अत्यन्त आरनेह रखते हैं ओर दूसरे 
पगोगोंका खए्इ-खण्ड बरनेके लिए सदा ज्यमी रहते हैं अतः 
युद्धके द्वारा आपको ह्पाभावसे युक्त महती आपत्तिकी ग्रापति हो ऐसी 
फरते है |॥१८॥ अच्छी-अच्छी रोमावाले घोड़ोंसे युक्त वे 
गज संसार भरें प्रसिद्ध हैं। ऐजा कोन है. जिसे उनके ओषधके 
कारण अतिशव शोझ्ायमान दूतन चर्मकों धारण छर बनमें नहीं 
रखना पढ़ा हो (॥ १६९॥ बह राजाओंका समूह, दयालु मनुष्योंकी 
रीति--मयौदाकी धारण करता हे अतः अपने परतें तुम्ह बहुत भारी 
धन अदान करेगा ओर शीघ्र ही छियोंके स्नेहसे युक्त आश्रय देगा। 
[ पक्षम वह राजाओका समूह तलवार सहित जितिकों धारण 
करता हैे--सदा तलवार लिये रहता है इसलिए अपने तेजके हार 
तुम्हे निधन--भरण प्राप्त करा देगा ओर शीघ्र ही वनका आश्रय प्रदान 
करंगा अथीत्‌ खद्ेड़ कर बनमें भगा देगा ] ॥ २० ॥ सारमूत श्र 
हाथियोंसे सहित जो मानसिक व्यथासे रहित दुःसह-कठिन युद्धमें 
पहुँचकर किसके लिए अनायास ही स्वर्ग प्रदान नही करा देते अर्थात्‌ 
सभीको ख़गके सुख प्रदान करा देते हैं। उन राजाओंके परम संतोषसे 
तुप्त संपत्तिके द्वारा अधिक रागक्ो प्राप्त होश्ोगे तथा अपनी उ््नतिसे 
हित खामित्वको घारण करते हुए शीघ्रही श्रेष्ठ पृथ्वीके इन--रवागी 
हो जाओगे [ पक्षम सारयूत श्रेष्ठ हाथियोंसे सहित हुए जो राजा 
मानसिक व्यथाओंसे परिपूर्ण कठिन युद्धसे किसके लिए द!खका 
संचय प्रदान नहीं करते अथोत्‌ सभीके लिए प्रदान बरते 


थ्व 


52] 


(पे 


है| 
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राजाओंको यदि तुमे अत्यन्त असंतुप्ट रखा तो तुम्ह उनका 
पदाति-सेवक वनना पड़ेगा; अउंगत--अपने परिवारसे पृथक 
एकाकी रहना पड़ेगा, अपनी उम्नतिकों छोड़ देला पड़ेगा और इस 
सरह तुप्त सदहीन--यूहरहित हो जाओगे ] ॥२१-शश। 


हे बानरके समान बुद्धिवाले सुपेण सेनापति | ऐसा कोन मनुष्य 
होगा जो इन राजाओंके अनेक शक्मोके आधातसे अनेकवार त्रास 
पाकर भी पहाड़के सथ्यमें क्रीड़ा न करता हो--इनके शख्योंकी सारसे 
अयभीत हो पहाडमें नहीं जा छिपता हो ? ॥ २१ ॥ अरे तुम दास 
वनकर किसी राजाके पास क्‍यों - रहना चाहते हो ! असंख्य कार्य 
करते हुए यदि तुम उससे कुछ पुररकार पा सकोगे तो एक कम्बल ही 
पा सकोगे, अधिक मिल्नेकी आशा नहीं है । [ पक्षमे ठुम उदास 
रहकर दया किसी पहाड़ पर रहना चाहते हो ! वहां रहकर असंख्य 
कार्य करते हुए भी तुम अपनी शक्ति अथवा सेनाका कौन-सा उत्सव 
ग्राप्त कर लोगे ' जान नहीं पढ़ता | ॥२७॥ जो खच्छ तेजका धारक 
होता है बह तेजस्वियोंके युद्धमें अनेक तेज पूर्ण युद्ध करनेकी इच्छासे 
शत्रुकोी निर्भय होकर देखता है. ओर जो कायर होता है वह प्रायः 
भरनेकी इच्छासे ही शत्रुको देखता है अथोत्‌ ऐसी आशड़ा करता 
रहता है कि यह शत्रु मुझे मार देगा || २५ | हे सेनाएते ! ये सब 
राजा लोग हाथियों, घोड़ों ओर तत्नबारके धारके सैनिकोसे युक्त 
सेनाओंके साथ तुम्हे वॉधनेके लिए आ रहे है--[ पक्षम हाथियों, 
सिंहों ओर ग्रेढओंसे सहित कटको--किनारोंसे सुशोमित ये पर्वत 
समुद्र वॉधनेके लिए आ रहे हैं। ]॥ ६६॥ हे निवारण करनेके 
योग्य सेनापति ! देखो, यह विष्युके समान मुरत्न देशका राजा आ 
रहा है, यहे माला लिये हुए हन्तत् देशक्ा राजा आरहा है. और 
चह माह्तव देशका राजा है। देखू, युद्धमें जरा-सी सक्ष्मीका अहं- 
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कार करनेवाले तेरे कोन लोग इनका निवारण करते हैं--इन्हं आगे 
बढ़नेसे रोकते हैं. ! ॥२७॥। जिसका हाथी अत्यन्त उत्तट है--वल- 
वान्‌ है ऐसा यह कलिज देशका राजा, आज धर्म--धर्मनाथकी ध्वजा 
धारण फरजेवालि तुमको तुम्हारे शिरमें अधचन्द्र बाण देकर अथवा 
एक तमाचा देकर हाथीसे रहित कर देगा--हाथीसे नीचे गिरा देगा। 
[ पक्षमें--उहरड हाथीवाला कलिज् देशका राजा आज तुम्हें तुम्हारे 
शिर्में अधचन्द देकर अगजा--पावहीके श्रश्रय में रहनेवाला 
वृषध्यज-महादेव बना देगा ] ॥|२८॥ अथवा आप हाथीसे रहित हो 
अद्अदेशके राजासे नाशको 5प्त होओगे अथवा अनेक पापों र्त- 
शागी हो कर खय ही अपने शरीरसे नष्ट हो जाओगे-मर जाओगे 
॥२0॥ राजओंका दूत, धर्मनाथके सेनापति सुषेणसे कहता है कि हे. 
सेना पते | इस प्रकार मैने तुम्हारे लिए हितकारी घचन कहे सो ठीक 
ही है क्योंकि जो सतुरुष होते हैं वे शत्रुके लिए भी विरुद्ध उपदेश: 
पहीं देते हैं ॥२०॥ 

इतना कहतेके बाद दूतने यह ओर कहा कि संक्तेपमें मेरा कहने 
का अभिमप्राय यह है कि तुप्त यदि अधिक भयक्रो ग्राप्त हुए हो तो 
यशको छोड़ पहाड़की गुफाओंयें जा छिपो, अथवा ऊँचे पहाड़ोंपर 
जा पहुँचो अथवा अन्यथा शरण न होनेसे उन्हीं राजाओंके पास जा 
पहुँचो--उन्हीकी शरण आप्त करो ॥ ३१ ॥ इस प्रकार अधिक क्रोध 
अथवा अधिक उ्पकार करनेमें समर्थ राजाओंके पिषयमे दोनों 
उपाय बतलाकर बह दूत चुप हो रहा ॥ ३२ ॥ तदनन्तर जो धनकोः 
देनेवाला है, शत्रुओंकी कम्पित करने वाले सुभटोमें सबसे महान्‌ 
है, कार्तिकेयके समान इच्छावाला है, चतुर एवं उच्च बुद्धिका धारक 
है, ओर विस्तृत लक्ष्मीको प्राप्त दोनेवाला है ऐसा सुषेण सेनापति 
उस राजदूतसे इस प्रकार मर्मभेदी शब्द कहने लगा ॥ ३३ ॥ 


एकोनविश सगे श्श्पू, 


हे दृह ! जिस प्रकार सर्पिणीके पद अथोत्‌ चरए आल गूह 
रहो हैँ. उसी प्रकार तेरे बंचनोंके पद भी अत्यन्त गूह है, जिस 
प्रकार सर्पिणीका अमिम्ाय भयंकर होता हे उसी प्रकार तेरे बचनों 
का अभिप्राय सी भर्यकर है. और जिस प्रकार सर्पिणी वाहरसे कोमल 
दिखती है उसी प्रकार तेरे चचन भी बाहरसे कोमल दिखते हैं इस 
तरह तेरे वचन ठीक सर्पिणीफे समान जान पढ़ते हैं. फिर भत्ता वे 
किसे विश्वास उसन्न कर सकते हैं. १ ॥ २४॥ दु्नन रमावसे ही 
सजमेंदी भेष्ठ सभाको नहीं चाहता सो ठीक ही है क्योंकि क्या उल्हू 
अंधकारको नष्ट करेवाली सर्वकी प्रभाको सहन करता है  अथौत्‌ 
नहीं करता है ॥ २५॥ भ्रद्दे, लोगोंकी धृष्ठता वो देखो, जो भगवान्‌ 
समस्त संसास्के स्वामी हैं, सोभाग्य और भाग्यकी मानो सीमा हैं 
ओर जिन्होंने अपनी शोभासे कामदेवको संभावित किया है अथात्‌ 
क्या यह कामदेव है, ऐसी संभावना प्रकट की है उन भगवानके लिए 
भी हुज॑न इस कार्यमें ऐसा कहते है॥ २६॥ अरभा ओर 
माप होनेवाते उत भगवानले जिस भाग्यसे शृज्ञास्वतीका इंत्त 
फैलाया था उस भाग्यसे उनके गतेमें वस्माला पड़ी थी इसलिए 
व्य्थका वकबाद मत करो ॥ २७ ॥ ये भक्त लोग गुण ओर दोषोंको 
जाने बिना ही अपने ग्वामीकी अँची-नीची क्या क्‍या स्तुति नहीं 
करते हैं ) अथीत्‌ सब लोग अपने स्वामियोंकी मिथ्या प्रशंसामें 
गे हुए हैं॥ ३८ ॥ ऐसा कौन दयाऊ पुरुष होगा जो धर्मविषयक 
चुद्धिको छोड़कर परसे रक्षा करने वाले हाथियोंकी आपत्तिमें डलनेके 
लिए अनेक प्रकारके पार्षोकों देने वाले अधर्में बुद्धि लगावेगा ! 
[ पह्षमें ऐसा कोल भाग्यशाली पुरुष होगा जो भगवान्‌, धर्मनायमें 
आस्था छोड़कर अनेक प्रकारके पाप भदाव करनेवाले अन्य 
राजाओं आग उसल्न करेगा ! ]॥ २९॥ जगतके मणि खरूप 
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सूर्यके तेजक़ी वात जाने दो, क्या उसके सारथि स्वरूप अनूरके 
तेजका भी सब वारागण तिरस्कार कर सकते हैं ! अथोत्‌ नहीं कर 
सकते | अथीत--भगवानू धर्मनाथका पराभव करना तो दूर रहा, ये 
सब राजा लोग उनके सेनापति सुषेणका भी पराभव नहीं कर सकते 
हूं॥ ४० ॥ मेरे धठुपरूपी कृताको देखकर नवीन चद्लताको 
धारण करनेवाला यह राजाओंका समूह युद्धके अनुरागसे क्या यम- 
राजके शआंगनमे जातेकी इच्छा करता है ! अथीत्‌ मरना चाहता है ! 
॥ ४१ ॥ सज्ञनतारुपी बाँधको तोड़नेवाले इन राजाओंके समूहको 
चूँकि तुमने मना नहीं किया--रोका नहीं अतः अब यह राजाओंका 
समूह मेरे क्रोधरूपी समुद्के प्रवाहसे अवश्य ही बह जायगा | ४२॥ 
ये अहंकारी शत्रु, मुझपर यहां क्‍या आपत्ति ला देंगे ! जरा यह भी 
तो सोचो । क्या एक ही सिंहके द्वारा बहुतसे हरिण नहीं रोक लिये 
जाते १॥ ४३॥ 


तदनन्तर आपके प्रतापह्पी अग्निकी साक्षीपूर्क विजय-सक्ष्मीका 
विवाह करनेके लिए युद्धमें ही धन अदान करनेवाले सुषेण सेनापति 
ने राजाओंके दृतकी वापिस कर दिया ॥ ४४ || कि युद्धके क्रमका 
आमूल वर्णन करनेके लिए जो दूत भगवान्‌ धर्मनाथके सामने आया 
था वह उन्तसे कहता है कि यद्यपि छुपेण सेनापतिने मोहान्धकारसे 
भरी हुई युद्ध-सम्बन्धी अपनी कोई भी इच्छा प्रकट नहीं की थी 
अपितु कोयलके शब्दको जीतनेवाली मीठी वाणीसे समता सावका 
ही पिस्तार किया था॥ ४५ ॥ तथापि संसारमें यह वात सिद्ध है 
कि जिस अडार समुद्रके बहुत भारी जलसे वड़वानल शान्त नहीं 
दोता उस्ती प्रकार अ्त॒नय पूर्ण बचनोसे दु्जन शान्त नहीं होता 
॥ 2६ ॥ इसलिए हे दोपरहित भगवन्‌ ! हमारे युद्धके भयंकर 
नंगाड़ बज उठे ओर जिसमें मद भर रहा था ऐसे बहुत भारी हाथी 
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विजय प्राप्त करनेके लिए जोरसे गरजता ऊरने लगे--चिह्वाडे मारने 
जो ॥ ४७ ॥ उस समय हर्षके कारण रास्बीरोंके शरीरों पर वहुत 
भारी सेमाद्व निकहकर पचचक्के समात लग गये थे अतः उस पर वे 
जन सचमुचके कबच पहनते ये वे तंग हो जानेके कारण ठीक नहीं 
बह रहे थे ॥ 2८ ॥ जो अपने बाहुतुल्य गंतोके द्वारा अर्त हुई लक्ष्मी 
श्रथवा शोभामें लीन है, जिनरी कान्ति मेघसमूहके समान श्या- 
मत्न है. ओर जो आणियोंका विधाद करनेवाले हैं. एसे बहुतसे हाथी 
बे वेगते शत्रु नारी ओर चल पड़े ॥ ४५॥ 

किन्होंने पर्िवीतलपर रहनेवाले समस्त शत्रुओंकी रुचिकरा 
हरण कर लिया है. एसे हे भगवस्‌ धर्मनाथ ! निर्दोप एवं उब्ज्बल 
तक्ष्मीकों धारण फरनेवाला सुपुष्ट सेवापति सुपेश अनेक राजाश्कि 
स्कर्ट लेन्यवलसे दीन नहीं हुआ था अल्युत उन्हें ही भय देनेवाला 
हुआ था॥ ५० ॥ उस समय रथों पर छूगी हुई ध्यजाएँ अनुकूल 
बायुसे चद्धल हो रही थी और साथ ही उनमें ह्गी हुई छोटी-छोटी 
घंटियां शब्द कर रही थी जिससे एसा ज्ञान पढ़ता था पानी रथ, 
युद्ध करने के लिए शत्रुओंको बुला ही रहे हों ॥ १५१ ॥ अपने नये 
प्रियतमोमें समागमके प्रेमकों धारण करनेवाली कहाँ कोन-सी पति- 
रहित हों युद्धमं साथ जानेके लिए उक्करिटित नहीं हो रही थीं ! 
श्रथवा हमारे प्रियतम युद्धमें न जावें, इसके लिए वेचेन नहीं हो 
रही थीं! ॥५२॥ हे भगवन्‌ ! जिसप्रकार किसी उत्तम दशा--बातीसे 
युक्त दीपकपर पतंगे केवल मरनेके लिए पड़ते हैँ. उप्तीत्रफार इसे 
सेनाके बीच अच्छी दशा--अवरथारों थुक्त आपके प्रताप ख्पी 
दीपझ्पर जो शत्रु पड़ रदे थे--आक्रसण कर रहे थे वे सब मरनेके 
लिए ही कर रहे थे ॥ ५१॥ जो गद्ना नदी, शेपनाग ओर शिवके 
शरीरके समान घबल वाणीके हाय इहस्पतिके समान है, जिसके 
चाण अथवा किएण अत्यन्त तीद्षण हैं, एवं जिसकी आवाज बहुत 
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भारी है ऐसा सुपेण सेनापति, रागझुपी गरहस्वामियोंकों नष्ट करनेके 
लिए विपके समान अपनी चतुरद्र सेनाके साथ अद्नदेशके राजाके 
साथ युद्ध करनेके लिए आगे गया ॥१९॥ जिस प्रकार आधी मेघ- 
समूहका सामना करती है उसी प्रकार सुपेणकी सेनाने ऊंचे हाथीपर 
वंठकर आते हुए अद् देशके राजाका सामना किया ॥५५॥ जिनका 
सात कोई भी नष्ट तही कर सका एसे लोगोंका भी मान जिससे नष्ट 
कर दिया है और साथ ही जिसके हाथी मद जलकी वो कर रहे हैं 
ऐसे युद्धमे स्वामीसहित, समीचीन पराक्रम-सहित एवं शब्द-सहित 
सुपेणकी सेनाने अड़ देशके राजाकों व्याप्त कर लिया-घेर लिया 
॥५७॥ जिसमें पड्ढों उहित अनेक पर्वत आकर डूवे हुए हैँ ऐसे 
समुद्रकों जिसप्रकार अगस्त्य ऋषिने क्षण भरमें उल्लीच दिया था-- 
खाल्नी कर दिया था इसीग्रकार जिसमे सहायकोंके साथ श्रनेक राजा 
लोग आकर निमग्न हो गये हैं--मिल गये है ऐसे श्रज्ञ देशके 
राजारूपी विशाल समुद्रकी सुपेशने क्षण भरमें उलीच डाला--- 
सुभटोंसे खाली कर दिया।५७॥ ज्स युद्धमें तलवारके द्वारा विदारण 
किये शन्रुओंके हृद्यरुपी पवेतसे तिकली, हाथियोंके कस्बे अमाण 
गहरी जो खूनकी नदी वह्‌ रही थी उसे दीन--कायर मनुष्य पार 
नहीं कर सके थे॥ ५८ || जिसम्रकार स्नेह अर्थात्‌ तेहका प्रवाह 
श्षीण हो जाने पर जो दीपक बुफना चाहते हैं थे कुछ उद्ेककी-- 
विशिष्ट प्रकाशको व्याप्त होते है. उसी प्रकार स्नेह अथोत्‌ प्रेमका 
प्रवाह क्लीण हो जानेसे जो राजा अस्त होना चाहते थे-मरता चाहते 
थे वे अन्त समय कुछ उद्देकक्रो--विशिष्ट पराक्रमकों व्याप्त 
हुए थे ॥ ५६ ॥ 

उस समय शबरु-सेनाओंके सुबर्शंणय कंबचों पर तलवारके 
आधातप्ते जो अग्नि निकल रही थी उससे सुपेशने शत्रु-सेनाओंकी” 
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ऐसा देखा था मानो उत्सुक होकर विताकी अग्निने ही उन्हें व्यप्त 
फर लिया हो ॥ ६० ॥ शत्रु राजारुपी मेघोंके द्वारा उपर उठाई हुई 
टुधोर तवारें ही जिनमें जलकी बड़ी-बड़ी रह उठ रहीं है ऐसी 
शत्रु राजाओंकी सेनाउपी नदियां युद्ध-भूमिमें आ पहुँची ! भावार्थ- 
जिस प्रकार मेघोंसे दुघर जलझी वर्षो होनेके कारण वड़ी'बड़ी 
कहरोंसे भरी पहाड़ी नदियां थोड़ी ही देर्से भूमिपर आकर बहने 
लाती हैं इसीप्रकार शत्रु राजाओंरी सेनाएँ तत्वारहूपी वड़ी-बड़ी 
हहरोंके ताथ युद्धके मेदानमे आ मिकती ॥ ९१ ॥ जिसका उत्साह 
प्रशंसतीय था, तथा जो हर्ष एवं अहंकार सहित आकारकों धारण 
कर रही थी एसी सासपूर आरस्म करनेवाले आपकी सेना उस 
समय बड़े वेगसे चल रही थी॥ ६१५॥ उस समय धरतुदे्डसे घूटे 
हुए बाणोंसे थ्राकाश आच्द्वादित हो गया था ओर सूयेका मकाश 
का हो गया था जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो सूयेने दीत्र सव 
से ही अपने किरशोंका संकोच कर लिया हो ॥ ९३ ॥ सेनाके जोर" 
दार शब्दोंसे भरे हुए युद्धके मैदानमें, जिनके दोनों गएड््थलों 
एक सह रेखाके आकारसे मदजलकी नदियां वह रही थीं ऐसे 
हाथी इसप्रकार इधर-उधर दौढ़ रहे थे जिसप्रकार कि युद्से उद्धत 
हुए घोड़े इधर उधर दौड़ने लगते हैं॥ ६४॥ रणरुपी सागरमें 
जहाँ-जहों छु्रहुपी सफेद कमल ऊँचे उठे हुए दिखाई देते ये वहीं 
वहीं पर योद्धाओरंके वाणरूपी अमर जाकर पढ़ते थे॥ ६५॥ हे. 
भगषन्‌ ! सेनापतिसे सहित आपकी सेनाने; नये-नये शब्द करनेवाले 
बाणोके द्वारा, मानकी वाधासे अन्बे, शीघ्रतासे भरे हुए एवं परा- 
फमके पुस्ध स्वरूप किन सलुष्योंकी नष्ट नहीं कर दिया था॥ ६९ ॥) 
हे खामिन्‌ ! शतुओंकी सेना वो सदा काल सूयंकी दीप्तिको 
आचउ्छादित कप्नेयाले वा्णोंसे भरी रूती थी ओर आपकी सेना 
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देवोंके द्वारा बर्षाये हुए अत्यन्त सुगन्धित फूलोंके समूटसे पूर्ण रहती 
थी॥ ६७॥ उस्च युद्धमें बाणोंकि द्वारा घायल हुए योद्धा अपना 
मस्तक हिल! रहे थे उससे एसा जान पड़ता था मानों वे अपने 
खामीश काये समाप्त किये बिना ही जो प्राणोका निर्गम हो रहा था 
उप्ते रोक ही रहे थे ॥ ६८ || शत्रुओंके कर्ठ और पीठकी टूटनेवाल्ी 
हृहियोंके टात्कार शब्दके समूहसे जो अत्यन्त पयंकर दिखाई देता 
था ऐसे उस युद्धनयलम प्रभासे परिपूश-चम्रकता हुए बाण ही 
गिखे थे, सयसे युक्त पक्षी नहीं गिरते थ ॥ ६६ ॥ घाणोंके घातसे 
दीन शब्द करे हुए हाथी इधर-उधर भाग रहे थे और रुधिरके 
खागरमें कट कट कर गिरे हुए हाथियोंके श॒ुर्डादरड सील कमतके 
समान जान पढ़ते थे ॥ ७० ॥ उस्त युद्धमें जो वेताज्ञ थे थे प्याससे 
पीड़ित होनेपर भी बाण चल्ानेढी शीघ्रताको देखते हुए आश्चर्यवश 
आपने हाथरुपी पात्रमे रखे हुए भी रुधिरको नहीं पी रहे थे ॥ ७१॥ 
विपम शत्रुओंके मारनेसे जिनका पराक्रम अत्यन्त प्रकट है ऐसी 
आपकी सेनाओंने, आकाशको पक्षियों अथवा विद्याधरोंसे रहित 
करनेवाले वाणोंके द्वार! उस समय युद्धडी भूरिक्ों आच्छादित कर 
दिया था ॥७५॥ हे स्वासिन्‌ । संसारकी लक्ष्मी स्वरुप शृद्धारबतीने 
जो आपको खीहत किया था उससे ईप्योके कारण आपकी शत्रुपपर- 
मराका उत्साह बढ़ गया था। यद्यप्रि वह शत्र-परस्परा अन्य पुरुषों 
के द्वारा अविजित थी--उसे कोई जीत नही सका था गो भी आप 
कल्याणंसि सहित थे अतः आपकी प्रयक्षशील, सेनापति युक्त एवं 
अहंकारिणी सेनाने उसे शीघ्र ही पराजित कर दिया || ७३-७०॥ 

५... पदेनन्तर जब अस्य सेना पराजित होकर नष्ट हो गई तब जिसके 
सेनिऊ हपसे रोमाख्ित हो रहे थे ऐेसा कुन्तल देशका राजा मालब 
नरेशके साथ एकदम उठकर खड़ा हुआ ॥७९॥ सेनापति सुपेशने 
पतेमान युद्धको पुष्ट करनेवाले एवं सुबर्शनिर्भित कबचोंसे युक्त शरीर 
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को धारण करमेषाले उन दोनों राजाओंके सैन्य-व्यूहकी बढ़े ह॒रसे 
देखा और युद्धके मैदामें शब्रु-सम्बन्धी चतुरज्ञ सेनाके इधर-उधर 
चहने पर कुछ घवढ़ाई हुई अपनी सेनाको आश्वासन दिया--र्ध.रज 
बैंधाया ॥ ७६-७७ ।| जिसका तेज सफुशायमान हो रहा है ऐसा 
सुषेण, तलवार धारण करता हुआ बड़े वेगसे संभ्रमपूरक घोड़ों 
और हाथियोंके समूहके रामने जा दौड़ा ओर जोरका शब्द करने 
जगा ॥ ७८॥ तीज़ प्रताप और तीक्ष्ण शल्ककी धारण करनेवाले 
ऐुपेशने, कोधबश हाथियों, रथो, घोड़ों एवं पैदल चलनेवाले सिपा- 
हियेंके साथ सब ओरसे शब्रुदलका सामना दिया ॥ ७९॥ जिसमें 
हाथी जुदे प्रहार कर रदे हैं. और सब ओर एक जैसा कोलाइल हो 
रहा है ऐसे युद्धम समीचीन वलके धारक सुपेण सेनापतिने खण्ड- 
खरड कर शत्रुको भगाना शुरू क्रिया ॥८०॥ जिसप्रकार पलय 
कालमें लहरोंसे भयंकर दिखनेवाला समुद्र, किनारे साढ़े पर्व॑तोंसे 
नही रोका जाता उठीप्रकार तलवारसे भर्यंकर दिखनेवाला सुपेश 
उस युद्धमें अन्य राजाओंसे नही रोका जा सका था ॥ ८ १॥ सो ठीक 
ही है क्योंकि क्या बंगुला बकवा ओर हंसके समान चल सकता 
है! अथवा कौआ मयूर मैसा हो सकता है ! वह छुपेण खगे 
प्रथिवरी तथा जल्मे रहनेवाले सब लोगेमें एक ही धा--अद्वितीय 
था, क्ार्दिकियकी समानता करनेवाले उस सुपेणके साथ भला कोन 
बुटिल व्यवह्वर कर सकता था ? अथीत्‌, कोई भी नहीं॥ ८९॥ 
जिसपकार अनेक धातुओंके रहोंसे युक्त और लतागोंसे हुरगंस 
पहाड्ोंको मेदन करता हुआ इन्द्का व सुशोमित होता था उसी 
प्रकार अनेक प्रकारके घोड़ोंसे युक्त एवं हाथियोंके युद्धसे दुगेम शत्रुओं 
को भेदन करता हुआ विजयी सुपेणका खज्न सुशोमित ह्दो रहा था 
॥ ८३॥ बल्लबाव्‌ सुपेणने ततववारके घादसे शत्रुओंकी समस्त सेना 
नष्ट कर दी इसलिए निराधार होकर समस्त पृथिबी आपके हाथ आ 
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गई है। आप सचमुच ही उसके वर हो गये हैं ॥ ८४ ॥ है नाथ ! 
हे शत्रु समूहररी तक्ष्मीको दमन करनेवात़े ! आपके अठुजीवी रए- 
वीर सुपेणने पेनी तलवारके द्वारा एक ही साथ अनेक शत्रुओंके लिए 
अच्छी तरह यमराजका आंगन प्रदान क्रिया था अथीत्‌ उन्हें मारकर 
यप्रराजके घर भेज दिया था इसलिए पुस्यके आरम्भसे अनुस्त हुई 
उनकी वह अखरड लक्ष्मी जो कि गये आप्त करनेक्े योग्य थी हुपेण 
को ही प्राप्त हुई है ८५-८६॥ जिसका मातज्ञों अथोत्‌ हाथियों 
[ पश्षमें चारडालों ] के साथ समागम देखा गया है ऐसी शत्रुओंछी 
लक्ष्मीकोी मुषेणका कृपाण, कान्तिरुपी धाराके जल्से मानों सीच' 
सींच कर अहरण कर रहा था ॥ ८७॥ जो देवोंको आनब्दित करनेफे 
लिए चद्धमाक़े समान हैं तथा विवाद करनेवाले वाढ़ियोंके वाद छपी 
दावानलको शान्त करनेके लिए मेघके समान हैं ऐसे हे धर्मनाथ 
जिनेन्द् ! सुपेणने भाग्यहीन शत्रुओंके समूहमेंसे किंतनों ही को खा 
प्रदान किया ओर कितनों ही को संतापित किया ॥ ८८॥ शब्रुओंका 
खून पीकर तत्फाल ही दूधके समान श्वेतवर्ण यशकों उगलनेवाली 
उसकी तलवार मानो इच्छाठुसार जादूका खेल प्रकट कर रही थी 
॥८8॥ है नाथ ! शत्ुओंकी कम्पन प्रशान करनेवाले आपके असादसे 
सुपेणने उसपदा प्राप्त करनेके लिए शत्रुओंकी सेनाको बड़े उत्साहसे 
एक ही साथ अनायास ही जीत लिया था ॥ ९०॥ अच्धकारसे भरे 
हुए श्थानमें सूरयके समान मालव, चोल, अज्ञ और इुन्तत्ञ देशफे 
राजाओंसे भरे हुए युद्नें उपेणने अपने तेजके द्वारा क्या क्या नहीं 
किया था ॥९१॥ हे देवोंके स्वामी ! अकेते सेनापति सुपेशने इत्सित 
अुखबाले एवं युद्धके मैदानमें चमकनेवाले किन किन लोगोंको खरे 
उपचनमें नहीं भेज दिया है--ही मार डाला है ? ॥९२॥ हे 
भावन्‌ ! चाहे समुद्र हो, चादे एथिती हो, चाहे बन हो और चाहे 
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विशाल संग्राम हा, सभी जगह आपकी भक्ति कामपेनुके समान 
किसके लिए मनोवाब्छित पदार्थ नही देती ! अथोत्‌ सभीके लिए 
देती है ॥९३॥ हे स्वामिन्‌ । इन्द्रका अनादर कर श्रापमे अपनी भाव॑- 
'नाओंको रोके विदा वह सुपेण शत्रुओंकों नष्ट कर विजयी नहीं हो 
सकता था अतः उसका सन आपमें ही लगा हुआ है। भावाथ-- 
आपके ही ध्यानसे उसने शत्रुओंका नाशकर विजय प्राप्त की है ऋतः 
वह अपना मन आपमें ही लगाये हुए है ॥१४॥ 


तदनन्तर तलवारकी धारसे बाकी बची हुई शत्रुक्षी सेना जब 
भाग खड़ी हुई है तव भद्दावलवान्‌ सुषेशने रणभूमिका शोधन 
किया--निरीक्षण किया || <५॥ हाथियों ओर घोड़ोंके घेग पूर्ण 
युद्धमें जिसने बड़े उत्साहसे विजय प्राप्त की है साथ ही अपनी बल्ल- 
वत्तासे जिससे की्तिका वेभव श्राप्त किया है ऐसा यह सुपेश सेना- 
पति, ऋमयुक्त तथा पृथिबीकी रक्षा करनेषाले आपकी सेवा करनेके 
लिए यहीं आ रहा है. ॥ ९६॥ हे भुषनभूषण ! आपका शरीर 
चद्धमाकी किरणों तथा चन्दनके रससे भी कही अधिक शीतल है 
ओर आपकी दृष्टि मानो असृतके पूरको उगल रही है फिर शत्रुओंके 
वंशरूप्री--कुलरूपी वंशोंकी जलानेचाला आपका यह प्रताप कहाँ 
रहता है. ! ॥९७॥ अनेक युद्धोमें जिसने शत्रुओंकी संततिको लक्ष्मी 
और कीर्तिसे रहित तथा भयभीत आकृतिको धारण कपनेवाली किया 
है; तीक्षण दलवारको धारण करनेवाला वह छुषेण इष्ट मित्रकी तरह 
आपकी प्रथिवीकी रक्षा कर रहा है। हे ए४थ्वीके मित्र | हे कुशल 
शिरोमणे ! इससे अधिक ओर क्या कहेँ ! ॥ ९८॥ हे सम्पत्ति 
ओर श्रेष्ठ गु्ोंके भवन ! ऐसा कौन जितेद्धिय पुरुष है जो हर्ष 
प्राप्त करनेके लिए आपके सुखदायी एवं पापका भय हरनेवाले नूतन 
चरित्रका स्मरण नहीं करता हो ) तथा ऐसा कोन कान्तिमान्‌ है जो 
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अमृतके दवसे भी अधिक शोभायमान आपकी क्ान्तिकों आप्त कर 
सकता हो ? अथौत्‌ कोई नहीं हे ॥९९॥ [ विशेष--९८ और ९९ वे 
श्लोकोंसे सोलह दलका एक कमल्ञाकार चित्र बनता है उसमें कवि 
और क्षाव्यका चाम आ जाता है जैसे “हरिचिन्द्र कृत धर्मज्िनपति- 
चरितम” द्वे उत्सव प्रद्यात करने वाले स्वामी ! जिन्होंने मोहरुपी 
अन्धकारकी गतिको नष्ट कर दया है ऐसे आपके नयनगोचर देशमें 
सुशोभित रहकर ही बह उुपेण लक्ष्मीके साथ-साथ उत्तम साम्यक्ो 
प्राप्त हुआ है इसलिए लक्ष्मी कपलके समान कान्तिको धारण करने- 
वाले आपकी ओर निहार रही है ॥ १०० ॥ है सगवन्‌ | आप सयकी 
पीडाको हरने बाले हैं, आपकी किरणों देदीप्यमान्‌ सूर्यक्री बहुत 
भारी पभाकी जीतने वाली हैं, आप अतिशय सुन्दर है. आप अपते 
वाह्म हृदय पर देखनेके योग्य कोत्तुम मणिरूप अल्ुुपम चिहंको 
ओर आभ्यन्तर हृदयसे अछुपम शोच धर्मको धारण करते हैं, आप 
अपने स्थूल तथा उन्नत शरीरमे बहुत भारी हित धारण कर रहे हैं. 
इसीलिए तो आपके इस अल्मकालीन दशेनमें ही मै स्मझीय एवं 
निविध्म किसी मनोज्ञ महोत्सवका अटुपम स्थान बन गया ॥ १०१॥ 
हे देव ! आपके गुणोने दस्भ, लोस तथा अम आदि दुगु शक ऐसा 
रोका है कि वे आपका जुख देखनेमें भी समर्थ नहीं रह सके। 
इसीलिए हे उत्तमशुतके जानवर खाप्ती ! थे दुगुण आपको छोड़ 
कर इस प्रकार चले गये हूं कि आपकी वात तो दृर रही, आपके 
सेवकोंकी भी सेवा नही करते हैं। भावार्थ-हे भगवव्‌ ! जिस प्रकार 
आए निद्ोष हैं उसी प्रकार आपके भक्त भी निर्दोष हैं ॥ १०२॥ 
[ बिशेष १०१ और १०२ क्परके श्लोकोंसे चक्र रचता होती है 
उसकी पहली तीसरी छठवीं ओर आठवीं रेखाके अक्षरोंसे कविके 
नामको सूचित करलेवाला निम्न श्लोक निकल आता है--' आई देव- 
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मुतेनेद काव्य धर्म जिनोदयम्‌ । रचित हरिचिन्दे ण परम रसमब्दिरिप 
जिसका अर्थ इस पकार है कि आई देवके पुत्र हरिचन्द्र कविने धर्म- 
ताथ जिनेद्रके अभ्युदयका वर्णन करनेवाला रसका मन्दिर खहूप 
यह उलूष्ट काव्य रचा है । 

, इस अकार सष्ट.समाचार कहकर ओर सत्कारआप्त कर जब वह 
दूध अपने घर चल्ला गया तब 'सुषेण सेनापतिने शीघ्र दी साथ 
श्राकर शत्रुओंक्ो -जीत लेनेसे आप्र हुआ धत अक्तिपूरवक “अंगदान 
पनाथके लिए-समर्परित किया ॥ १०३ ॥ जिन्हें प्रशस्र ज्यायोसि 
ग्मदनी होती है, जिन्दींने मानसिक व्यथाएं नष्ट ऋर दी हैं, जो 
सदर आलस्यरहित - होकर देदीप्यसान -रहते हैं ओर जो अतिशय 
तेजस हैं ऐसे-भगवानधर्मनाथने. विचार किया कि जूँकि यह लक्ष्मी 
युदरभूमिमें हुद् शनुओंकी मारकर आप्त की गई है अतः कितनी ही 
अधिक क्यों म हो, धर्मसे रहित,होनेके कारण. निदनीय .है-इसे 
पिक्ार है! ऐसा विश्नारकर उन्होंने उसे ग्रहण करनेमें अपनी 
इच्छा-नहीं. दिखाई और: विद्वानोंके व्आमन्दके लिए 'सुबर्णेके समान 
कान्तिको-धारण करनेवाले उत्होंने-यह -शबुओंसे मराप्त हुई सम्रत् 
समत्ति दान -कर दी॥ १०४ ॥ [-विशेष--यह भी चक्रवन्ध है 
इसकी ख्वना करने पर चितरकी तीसरी और छट्वी रेखाके सर्डलसे 
काव्य और -कविका नाम निकलता है जैसे ओी-धर्मोशर्माभ्युदयः । 
हरिचन्धकाव्यपू । ] 

'इसप्रकारःमहाकवि श्री हरिचन्द्र विरेचित-्थमेश्मस्युद्य 
महाकाब्यका:उच्नीसवां स ससाप्त हुआ | 


न फान्‍ममथ उमर काका मा. 


'इईंस प्रकार जिन्होंने समरत क्षद्र शनुआको नष्ट कर दिया है ओर 
लिमषका प्रभाव बढ़ रहा है ऐसे थी धर्मनॉथ देंवने समुद्रके वेशाव॑ 
लानत ' विशाज्' राज्यका पौंच लाख दर्प पयन्त पालन किया ॥ १ 
एक समय उन्होंने फटिक मणिसय उतुले महलकी शिखर पर रातिक 
समय बह भोधी की जो कि घस्टमाकी वॉदलीमें महत्तके अन्तहित हो 
जाने परे अभावसे आकशमें स्थित देंवसमाके समान सुशो्मित हो 
: रही थी ॥२॥ बहुत॑ समयसे जीण हो जानेके कारण हीं मानों 
जिसंमें छिंद्र उर्ज्ञ हो गये हैं ऐसे ताराओंसे व्याप्त आकाश भागी 
ओर भगवान धर्मनाथ देख रहे थे । उसी संमेय उत्होंने प्रलयाभिकी 
ज्वॉलाकी लीलाको घोंण फरनेबाली शीम पड़ती हुई बह उत्का 
देखी ॥शे। “ जो कि बहुत भारी मोहंरुंपी-ओन्‍्धकारसे आंबृत अत्यन्त 
हुर्गम सुक्तिका मार्ग प्रकट करनेके लिए-सदभाग्यके द्वारा सब प्रथर्म 
प्रकटित दीपकर्ी जलती हुँईे बत्तीके समान शोमो धारण कर रहीं 
थी. ४) बह इंत्का ऐेंसी जान पढ़ती थी सानो “तीनों लोकोंको 
खातेके लिए देदीप्यर्मान पिशारलतॉरो रूपी दोतोरडी भेणीसे भर्येकर 
मुख खोल कर कालके हारा श्रद्धासे आकाशमें शीघ्र फेलाई हुई 
जिह्म ही हो) ५ "क्या यह -कालरूपी 'नागेन्रके-ल्यूडास॒शियी 
कान्ति है ? क्‍या गगनमूर्ति महादेवजीकी सीलीःजटा है अथवा क्‍या 
फामदेयके बन्धु चन्द्रमाको जलानेके लिए दोड़ी हुई उन्हीं महादेवजीके 
ललाटगत लोचनापिकी ज्याला है? अथवा क्या पुनः तिपुर्दाह 
फरलेके लिए उन्हीं महादेवजीके द्वारा छोड़ा हुआ संत बाण है-- 
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आकंशमे दूर तक फेलनेवाली उस्फाने महुष्योंके चित्तों इस 
प्रकारकी आशड्राओंसे.व्याकुल किया था। ६-७ ॥। देव भगवा 
धर्मनाथ न केवल अपना अपितु समस्त संसारक्ा कार्य करनेके लिए 
पफया धारण करेंगे--इंस ओसनदसे आकाशके द्वारा ऑरम्स की हुईं 
आरतीके समान वह उत्फा सुशोमित हो रही थी॥ ८ ॥ आकछाशसे 
पढ़ती एवं निकहतती हुई किरणोंकी ज्वालांओंसे दिशाओंको प्रकाशित 
कांती उस उल्कोफो देखकर जिन्हे चिसमें बहुत ही निवेद आर खेद 
उसेन्न हुओ है. ऐसे श्री घमनाथ स्वामी नेत्र बन्दकर इस प्रकार 
चिन्तेवत करने लंगे॥ ६॥ 


जब कि ज्योतिदी देवोंका मध्यवर्ती एवं आकाशरूपी हुर्गमे 
निरत्तर रहनेवाला यह कोई देव देववश इस अवस्थाको आ्त हुआ 
है तब संसारमें दूसरा कौन विभाशहीन हो सकता है !॥ १०॥ 

गर्बीला फालरुपी हस्‍्ती किनके द्वारा सह जा सकता हे जो कि 
आयु कम्रूपी रतम्भके भड़ होने पर इधर-उधर फिर रहा है, आपत्तिकी 
परुमण-रूपी विशाल भुजदण्डसे जो तीढषण हे, ओर जीवन-उुपी 
उद्यानकी जड़ोंको उखाड़ रहा है ॥ ११ ॥ म्राणियोंका जो शरीर 
प्षीर-नीर'न्वायसे सिलकर अत्यन्त अन्तरद्ज हो रहा हे वह भी जब 
आधुक्ंमंका छेद होनेसे दूर चला जाता हे तव अत्यन्त चाह्म ली 
पुत्रादिकमें क्या आस्था है? ॥१२॥ जो सुख व्यतीत हो चुकता है वह , 
लोटकर नहीं आता और आगामी सुखकी केवल अआञन्ति ही है अत 
मात्र वर्तमान काज्ञमेँ उपृर्थित सुखके लिए कोन चतुर महुष्य संसारमें 
आस्या--श्रादर-बुद्धि करेगा १ ॥ १३ || जब कि यह जीवन बायुसे 
हिलती.हुई कलिनीके दल पर स्थित पानीफी बूंदकी छायाके समान 
नखर है तब संमुदकी वरज्ञके समान तंरल संसारके असार सुर 
लिए यह जीव क्यों दुखी होता है ॥ १४॥ खेद कि दत्काल दिख 
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कर नहहों जानेगाली गलुष्योंकी यौवन/त्मी भानों मंगलोच- 
वाझोंकि-चतख्नल कटठाओंसे पूर्णा नेत्रसमृहकी लीलाके देखनेसे-ही 
संक्रामित चछलताकी धारण फ़र्ती है ॥ १५॥ सच्न है कि लक्ष्मी 
मद्रिकी क्रीड़ा-सल्ली और मत्दराग--मन्दरगिरी [पक्षमें सन्‍्द राग] 
से स्न्न-हुई है अधि ऐसा न होता तो जह चित्तकेमोहका कारण 
कैसे होती,! ओर लोक प़न्दराग--भन्दरगिरी [ पृक्षमें-अल्प रेह |] 
क्यों शरण करता ॥ १६॥ स्ज्रियोंका मध्यभाग मत्त मूत्र -आदिका 
स्थान है, उनकी- इल्द्रियों मज्मृत्रादिके निकलनेका हार हैं झोर उनका 
नितश्व-विस्ब धूल मांस तथा हड्डियोंका समूह है. फिर -भी पिक्कार 
है. कि वह कामान्ध मलुध्योंकी प्रीतिके ,लिए होता है ॥ १७ ॥ जो 
भीतर चर्बी मज्जा और रुधिरसे पडिल है, बाहर घर्मेसे आ।च्छादित 
है, जिसकी ह्ड्योंकी सब्ध्रियां स्मायुओंसे बेंधी हुई हैं, जो कर्रपी 
श्राएडालके रहनेका घर है ओर जिससे हुर्गन्‍्ध निकल रही है ऐसे 
शरीरमें कोन साधु लेह करेगा ॥ १८॥ जो कोई इन्द्र स्पेद्र ब्रह्मा 
रुद्र ऋहमिन्द्र देव-मनुष्य अथवा नागेन्द्र हैं वे सभी तथा अन्य लोग 
भी कालरपी दुष्ट ज्यालसे आक्रान्त आणीकी .रक्षा करनेमें समर्थ 
नहीं हैं ॥ १९॥ जिस प्रकार अग्नि समस्त.वन्को खालेती है--:जला 
देती है उसी अकार सबको प्रसनेवाला यह विवेकहीन एक यू 
वालक, वृद्ध, घनाह्य; दरिद्र, धीर, कायर, सन ओर हुर्जन 
सभीको खा लेता है--नष्ट कर देता है ॥ २० ॥ जागते रहने पर भी 
जिनकी निर्मल | पश्षमें सस्यदशन ] को धूलिसे [ पक्षमें मापसे ] 
आच्छाद्ति कर चोररूपी समस्त दोषोने जिनका कल्याणकारी रत 
[ पश्षमें मोक्षरुपी रत्न ] छीन लिया है वे बेचांरे इस संसारमें नष्ट 
हो चुके हैं--छट चुके हैं॥ २१॥ धत्र घरसे, शरीर डँची.चिताकी 
अग्िसे ओर भश्यान्धव श्मशानसे लौट जाते हैं; केवल नावा 
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जम्मरूपी लताओंका कारण पुस्यपापरुप:हिंविध कर्म ही जीवके 
साथ जाता है ॥ २२॥ इसलिए मे तीईण तपश्चरणोंके द्वारा क्मकूपी 
समस्त पाशोंकों जड़'मूलसे कारतेका'यत्न-कहूंता । मत्षा, ऐसा 
कौन बुद्धिमान होगा जो अपने शद्धआत्माको कारागारसें रुका हुआ 
देखकर भी उसकी उपेक्षा करेगा-॥ २३ ।| इस पार वेराग्दभावको 
प्राप्त होकर भगवान्‌ धर्मनाथ जबतक वित्तमें' ऐसा चिन्तवन करे 
हैँ त्व॒तक कोई लोकोत्तर लौकान्तिकरेव स्कासे आकर निम्नमकार 
अनुकूल निवेदन क़रने लंगे॥ २४ ॥ 


हे'देव ! इस ' समय आपने समरत आपत्तियेंके मूलकों नष्ट 
करनेवाला यह ठीक चिंस्तवन किया.। इस चिन्तवलसे आपने न 
क्षेबल अपने आपको किस्सु समस जीबी भी संसारसमुद्से उद्धत 
किया है॥ २५॥ सम्यग्दशन नष्ट हो गया, इंट चरित्र न हो गया, 
ज्ञान नए हो गया और उत्तम धरमोदि भी नष्ट हो. गये। अव-सजन 
युरुष इस मिध्यातवरूप अन्वकारमें अप्रके केवलक्ञानस्पी दीपकसे 
अपनी नष्ट हुईं समस्त  वस्तुओंको देख ॥ २६ ॥ ऐरावत ह्यूथीपर बैठे 
हुए इस जिनमें मुख्य हैं ओर जो हुन्दुमि बाजोंके शब्दोंसे युक ड् 
ऐसे देवेकि चारों निकाय लौकास्तिक देवोंके छारा पूर्वो्त अक्ारसे 
आनत्थमान भगवान धर्मनाथकें समीप बड़े आनदसे पहुँचे॥ २०॥ 
' तदनन्तर आतुच्छ भ्रेमकों धारण ' करनेवाले भगवाव्‌ धर्मनाथने 
सुत्रके लिए विशाल राव्य दिया । फिए भाई-बन्धुओंसे पूछकर इनके. 
हारा उठाई हुई शिविकार्मं आरूढ हो सालवनकी ओर प्रस्थान किया 
॥२८ ॥ वहाँ उन्होंने सिद्धोंकी-नमस्कार कर तेलाका नियम ले कम 
सुपी इश्षेकि मूलके समान सिंरपर स्थित वालोंके समूहको पद्च- 
मुह्टियेकि द्वारा कषणभर्में उखाड़ डाला ॥ २6 इसने भगवानके 
छकेशोंको क्षीरंसमुंदरमें मेजनेके लिए मेखिमय पत्रसे रखे ल्षिया 
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सो ठीक ही है क्योंकि भगवायते जिन्हें अपने “मंस्तकपर धारणकर 
किसी प्रकार छोड़ी है उर्े कल विद्वाईं आदरसे नहीं: प्हए करेगा 
| ३० ॥ जिस दिन चंदा पुष्य नक्षत्रकी मित्रेतांको आप्त था ऐसे 
अपिसासके शुद्ध पक्की जो उत्तम ऋयोदर्शी तिथि थी उद्ी गन 
सायकीलिके उंपय श्री धर्मनाधे भगवान्‌ एक जार राजाशरोडे सं 
दीक्षित हुए थे ॥ ३१ || इसे बनें . जिल्होंने बरत्र और” आभूषण 
छोड़े ये हैं तथा जो तकाह्ों उन वालकके अनुरंप मप्र वेप 
धारण कर रहे हैं ऐसे श्री धर्मनाथ श्वास वेषीकालीन सेघससूह 
से सुक्त सुमेर पर्वतकी उपमा बारण क्र रहे थे॥.२२ ॥ इन आि 
"सभी देव अपती शक्तिक्े अनुसार मनोहर गीत, 'बादित्र- ओर शृत्य 
"कर सातिशय पुरुष आप करते हुए अहन्त देवको-नमरकारक्र अपने- 
अपने रथानों पर-चल्े गये ॥ 4 गन 
आतचारको जाननेवाले कावान्‌ धर्मनाथने पाटलिपुर्न-नामके 
निगरसें धेन्यसेन' राजाके घर डर पाजमें श्षीराज्नके द्वारा पद्ना- 
अर्थ फरनेवाला पारणों किया। उदेनन्तर पवित्र बनके किसी आसुक 
“थानमें नासाग्रभाग पर निश्नल नेत्र धारेण करनेवाले; कायोत्सगढक़ 
* धारक एवं" स्थिर- चित्तसे यु भगबवाचे: लोकसें- चित्रलिखितकी 
शक उसन्न की ॥ ३४-२५॥ [यु ) ध्यान मुद्रामें थित, आलस्य 
“रहित और विशाल भुजाश्ंको जटकाये हुए स्थान धर्मनाथ ऐसे सुशो- 
. “भितहो रे थे मानो जो मिभ्यादर्शनसे अन्बे होकर तरकरूपी अत्धक्षप 
“में निमप्न हैं उनका उद्धार ही करना चाहते हों.]३६॥-वे देव धर्मनाथ 
“इजहार थे--आहार बोड़ चुके थे.पश्षमें मोतियोंके हारसे युक्त थे] 
-अमोपत्यकान्तारच्प्रीति- “ इमेशा परव॑तोंकी तलहरियोंके अन्तमें 
- से ये | ये, धरे छत अलुनोह दम 
“एइ पुत्र तथा होम जीति करने थे]; स्वीक्तानन्तवासा थे-आकाशा 
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रुप "वलक़ो -स्वीक्त करनेवाल्े- मे [ पक्षमें आनत्त बल्लोको;स्वीकत 
कर्नेषाले थे |और विमरहस्थ--शरीरसें स्थित [-पक्षमें युद्धरिथृत 
शत्रुओं; को नष्ट करते -ये+-इसः प्रकार वनमें भी, उत्तम राज्यकी- 
हीलाकों आप्त थे ॥३ण। वे भगवान्‌ ओ्रेष्ठ सम्पत्ति रूपी फलके लिए- 
शान्िर्पी : विशाल सेघोंकी जलवाराके वण्ण्से अतिशय उत्कृष्ट 
संयम रुपी-उपबनोंके समूहकों सीचते हुए क्रोधरूपी दावानलकी 
शान्ति करते थे ॥ ३८॥ मे मार्दबसे मानकों भेदते थे; भाजपसे 
भायाक्ो:छेदते भे. और निशपवहतासे लोभको नष्ट करते थे।इस.अकार 
कमहिपी शन्ओंकों जड़से उखाड़नेकी इच्छा करते'हुए उनके आसन 
रुप द्वारका निरोध करते थे॥-१९॥ अतिशय श्रेष्ठ बचनगु्ति, मनो' 
गुप्त औोर' कार्यगुप्तिको करते. हुए समिति रूपी अरगलाओंके द्वारा 
अपने आपकी - रक्षा -करते हुए ओर दी गुणोंके समूहसे [ 
रस्सियोंके :समूहसे '] "इन्द्रियोंकी बोधते हुए-बह भग्वाव्‌ धरनाथ; 
मोंश्के ;लिए, विशेष वद्शोयम-तसर, ये! ४० ॥नमे 
निश्वल शरीरको; ध्रारण करनेवाले'उनः भगवान: धर्सके सुखी 
सुगन्धिको -सूर्घेनेकी इच्छासे :ही मानो।उनके लन्धोपर सर्प तिश्ि" 
नताके साथ -उस-पप्रकार रहने लगे, ये जिस अकार कि.किसी चन्दन 
वृश्ठके स्कन्धोंपर. रहने 'लगते- हैं; ॥ ४६ ॥-कक़्याण सागमे. स्थित 
भगवान्‌ धमंनाथ चूँकिआत्माको पुहुलसे भिन्न खहूप देखकर शरीरमें 
बुद्धि,नहीं करतेग्थे अतः उह्ोने पानी; ठए्ड|ऑ गर्मसे पीड़ित 
शरीरको काप्रके समान-दूर ही छोड़ दिया था।। ४8॥ वे-भग़वान्‌- 
फेक नह रते,और -दोपोको दूर छाले हुए क्षमाके। पात्र, मे 
शत्तः- उनकी, .पह “अलुपम चतुराई “चित्त अब भी झाश्र् 
प्रात करी है-॥ ४३ 7 भगवा: बसे संचार है तबसे साथ 
सूथ रहूनेवाले ागको फरक्र पर बोर तलब: 
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मित्रता तथा सोक्षमे पक्षणत थारण करते थे इसअकार आश्रयकारी 
झपता चरित्र खरे कह रहे थे ॥8श॥ वह-भगवाद ख धीवर ये-- 
बुद्धिसे श्रें् थे [-पक्षमे ढीमर थें ] व्योंही उन्होंने सानस--मन रुपी 
बानसरोवरसे मोह रूप जालको खींचा त्योंही उ्सके पाशकें भीतर 
सीमकेतु-कामदेवका मीन फंस कर फड़फड़ाने लगा इसी भयसे सानों 
बह निकल भागा था ॥ ४५॥ नित्क्रे ब्रत प्रलय कालके समय 
उक्त हद सूरय-समूहके- तेज!पुझ्षके समान अत्यन्त तीज थे ऐसे 
इन सावाच' धमंसाथ पर मोहलद्मी कभी भी नेत्र नहीं डाल सकती 
थी मानों दर्शन-दृष्टि [ पक्षमें द्शनमोह:] के व्याघातसे उसका चिंत 
अपसीत ही हो गया था ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार अच्छी: तरह-परस्स' 
किया हुआ शाणोल्लेख यद्यपि अत्यन्त रमणीय कानों बढ़ाता हैं. 
तें भी प्रथिवीको अलंकृत करनेके लिए.मर्णिके शरीरमें बुछ कृशता 
ला' देता है उसी प्रकार अच्छी तरह आरम्भ किया हुआ संयम 
यद्यपि अत्यन्त समणीय कानों बढ़ाता था तो भी उसने भूलोककों 
अलंगृत करनेके लिए उसके शरीरेमें छुछ कशता ला दी थी ॥8७। 
वे भगवान्‌ यद्यपि सुहुमारताके एक मुख्य पात्र ये फिर भी तेजके' 
पुंसें युक्त तीत्र“तपश्वरणमे वर्तमान थे अतः सू्यमण्ठलके' 
आतिध्यक् ग्राप्त श्षीणकाय चन्द्रमाकी शोभाको अप्त हो रहे थे ॥४८॥ 
सहादेव' आदिके भारी' अहंकारको नष्ट करनेवाला वेचारा कामदेव 
श्रीं धमेनाथ खाझ्ीके विपयमें क्‍या सामथ्य रखता था? 'क्योॉर्कि 
अप्निक विषयमें औरत दिखलानेवाला जला सिंद्धन क्या रहती 
ज्योति वाधा कर सकता हैं ! ॥86 ॥ भुक्कुटि रुपी घनुपसे कान 
तक खींचकर देवाइनाओंके द्वारा छोड़ें हुए.दीघ कटाक्ष, हृदयका 
संतोंप ही जिनका कवच अकट हो रहा है ऐसे श्री घर्मनाथ स्वारमीके 

विंपयें कामदेवके बाणोके समान विफलताको मेंपत हुए ये ॥ ५० ॥ 
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च्यप्रि आावाद भोगमें रोगमें, सुबर्णमें दशमें। मित्रमें शत्रुमें ओर 
ना तथा बनमें विशेषतारहित--समाम दृष्टि रखंतेथे फिर-मी 
विशेषज्ञता [ पक्षमें वेदुप्य ] की अध्वितीय सीमा थे ॥५॥॥ वे यदि 
कुद्द बोलते थे तो सत्य ओर द्वितकारी, यदि कुछ भोजन करते थे तो 
पद शुद्ध तथा दूसरेके हारा दिया हुआ, और यदि गमन करते थे 
दो रात्रिको छोड़कर देखते हुए--इस प्रकार उनका सभी झुछ 
शास्रातुकूल था ॥ ५९ ॥ उनके समीप एकेस्टिय वायु भी अतिकूलना 
केग्राप्त नहीं थी तब सिंहादि पद्चेन्द्रिय जीवोंका दुष्ट रघभाव नहीं 
थाइस्रमें क्या आश्चर्य था ॥ ५३ || बढ़ी कठिमाईसे पकने योग्य 
कमरुपी लताओंके फर्षोंको देदीप्यमान अन्तरज्ञ-वहिरज्ष तपश्चरण 
रंपी अग्निकी ' व्यालाओंसे शीघ्र ही पकाकर उनका उपभोग करने 
चाहे भगवान्‌ धर्मनाथ .थोड़े ही दिनोंमें प्रशंसनीय हो गये थे ॥५४॥ 
देंव्यामोहरहित थे, निमंद थे। प्रपश्नरहित थे; निष्परिमह थे 
थें और'निर्मम थे। इस प्रकार प्रत्येक देशमें विहार करते हुए किन 
संय्ती जीबोंके लिए मोक्षविषयक- शिक्षाकें देतु नहीं हुए थे ॥५५॥ 
यह भगवान छद्मस्थ अवस्थामें एक वर्ष विहार कर शाल वृक्षोसे 
मुशोमित दीक्षावनमें पहुँचे ओर पहोँ शुद्ध ध्यानका अच्छी तरह 
आतम्बन कर सप्तपण वृक्षके- नीचे विराजमान हो गये॥'५६ ॥ 
भगवाव' धर्मताथ माधमासकी पूर्णिमाके दिन- पुष्य 'नक्षत्रेकें समय 
क्षयकर उत्पाद, व्यय ओर: भ्रोंव्य रूप बरतुके खमावकों 
अकाशित करनेबाले केवलज्ञानको प्राप्त हुए॥। ५७ ॥ 
जिस समय. आनन्दको देने बाला केबलज्ञान-रूपी, चन्द्रमा 
कम रूपी अन्यकारको नष्ट कर'उद्ति 'हुआ उसी सस्य उतन्न होने 
पत्ते दुल्लुमिं वाजोंके शब्दोंके बहाने आकाश-रूपी समुद्र भारी 
गज ना करने लगा ॥ ४८ ॥ मनुष्योंकें चित्त आकाशकें समान निर्मल 
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हो गये, ज्लक्ी आशाए' पूर्वादि दिशाश्रोंके समान प्रसन्न हो गई-- 
उच्बल हो गई । यही नही, बाबु भी शत्रुके समान, अलुकूलतांकों आप 
हो गया सो ठीक ही 'है क्योंकि उस समय कोन-कोन सी वतु 
निष्फलेड नही हुई थी ? ॥ ५९ ॥ उनके साहात्थके उत्क्पसे ही 
मानो उत्तम गन्धोदकक़ी वृष्टिके ढ्वारा हर्षको.धारण करती हुई प्रथिवी 
'तत्कालमें उसन्न धान-ुपी सम्पत्तिके छल्से बड़े-बड़े रोम धारण 
“कर रही थी ॥६०॥ निरन्तर कामदेवंकी युद्ध-लीलामें सहायता देगेसे 
जिसका अपना अपराध अकट है; ऐसा ऋंतुओंका समूह डरसे'ही 
आतो दुष्ट कामदेवके शत्रुरुबरूप इन भंगवानकी सेवा कर रहाथा 
॥ ६१॥ मै ऐसा मानता हूँ कि चतुरवेएं संघंके लिए भापाशोंके ज़ार 
भेदोंके द्वारा चार अकारसे 'संसारकी “अपरिमितृ : हु!खददर्शाका 
वर्णन कंतेके लिए ही मानो ओधर्सलाथ देव चतुमुंख हुए थे ॥६९॥ 
'असातावेदनीयका ही उदय न हो जानेसे न उनके कवलाहार 
| ने कप्ती कोई उपसर्ग था। लिश्वल ज्ञानहष्टिकी ईष्यीसे। ही मानो 
उनके नेत्र पलकोंके संचारको प्प्त नहीं थे “॥ ६३ ॥ जब कि-योग 
रुपी निद्रामें स्थित भगवानूके रोम, किश] और लख भी बृद्निक्षो प्राप्त 
जहीं होते-थे तब अन्तरज्ञमें स्थित उन कर्मोकी वात ही क्या-थी: 
जिनकी कि रेखा नामसात्रकी शेप रह गई थी ॥६४॥| सेबासे- सप्नी- 
भूत प्रासियोंके पुस जाना ही-जिसका सक्ष्य है ऐसी लक्ष्मी चरण 
'बाज़के समय सब ओर रखें-जनेवात्े कम्रलोंसे- अपने.” निवास- 
गृहकी आशासे ही मानो इसके , 'चरणोंकी समीपताको नहीं-दोड़ती 
'थी॥ ६५॥ उनके माहाल्यसे दो सौ योजऩ -तक,न दु्मिक्षथ्रा, न 
ईतिय़ों थी, न उपसर्ग थे, न द्रिद्ता-थी;न्‌ ब्ाघा थी; न रोग थे और 
'ग.कही कोई अनिष्ट कार्य हीं थ॥ ३६॥ पघृंटा,सिंह: शद् और 
'रियेर्कि शब्दोंसे कल्यवासी, ज्योतिष भ्रवुनवासी और व्यन॒रेंके 
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इत्र हयमें कगो-हुए इनके गुणोंके, समूहसे खिंचे हुएके उमान 
इनकी सेषा-करनेके लिए चल पढ़े ॥| ६७ उस समय जगसे आते 
वाह पैमानिक देवोंकी कोई पडक्ति ब्रीचयें ऐसी सुशोभित हो झी 
भी आनो ऊँचे मद्भपर बेठे हुए देवोंकी कीति उम्पत्तिरुपी - सुधाके 
द्वाए श्राकाशकी सफेद करनेके लिए.ही आ रहीहो-॥0८॥ * * 
६ उस -्सम्रय-इद्धके आदेशसे छुवेरते आकाशमें श्री धनाथ 
खाीड़ी बह धर्मंसभा-बनाई थी जो लानारतमयी-थी और आगमके 
जानकार जिसका प्रमाण -पोंच सो योजत-कहते हैं॥ ९९ ॥- हदेयेः 
ह्तम-श्रीषमंचाथ खामीके साथ वर्दी व्याख्या करनेसें समर्थ 
'देशी खोलकर मुक्तिःुपी लक्ष्मीने इस-विकृटवर्ती धरेसभाके समीप 
"धृल्षिसालके छलसे मानो अपना मुद्रारुपी कह ण-ही अल रखा.था 
॥७० ॥ बहा प्रत्येक दिशामें वायुके द्वारा जिनकी ध्वजाओंके अग्र 
भाग-पहरा रहे- हैं ऐसे वे चार भानस्तम्भ थे जो क्रोधादि चार 
क्यायोंके निराकरणमें समालक्ष्मीके तर्जनीके कारयको प्राप्त ये ॥७९॥ 
उनके समीप रत्नोंकी-सीढ़ियोंसे मनोहर वे चार्चार बापिकाएँ 
'ुशोमित हो. रही थी जिनमें कि राजिके समय अहन्‍त भगवावके 
प्र तेजकें द्वार चकेबा छीके वियोगसे-शोकको प्प्त नहीं होता था 
॥ ७९॥ जिनमें रफटिकके “सम्मान खच्छ जल भरा हुआ है ऐसे 

आर सरोवर सालकान्त-प्राकारसे सुन्दर [ पक्षनें अलकोके अत्त 
भागे सहित ] -मुखको “धारण करनेवाली, एवं अपनी शरीरात 
शोभा देखनेके लिए इच्छुक उस धर्मसभाकी लीला-दर्पशताको आप्त 
हो रहे थे ॥.७६॥ उनसे आगे चलकर जलसे भरी हुई वह परिखा 
थी जिसमें कि मन्दमन्द चलनेवाली जायुसे चम्नल रत उठ रही 
थी और उनसे जो ऐंसी जान पड़दी थीं मानो जिनेद्र भगवावडें 
्यास्यांनंसे:ब्िदित, संसारेके'हुःखसे ;डरकर बाहर -निकोे हुए सर्प 
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ही उसके मध्यम आ मिले हों ॥ ७४ ॥ उसके आगे चलकर वह 
एप्पवाटिका थीं जिसके कि छुछ-छुछ हिलते हुए फूलोंके भीतर 
एक-एक सिश्वल भेंरा बेठा हुआ था और उससे जो ऐसी जान पढ़ती 
थी मानो लोकतयकों आश्चर्य देने वाली श्री जिनेद्तदेवकी लंध्ष्मीकी 
देखतेके लिए उसने नेत्र ही खोल रकखे हों ॥ ७५) उस समवेसरण 
समाके समीप नक्षत्रमाज्ञा जिसकी शिखरोंका आत्म्वन कंरे रही 
हैं ऐसा यह विशाल कोट नहीं था किन्तु उस समय इन्दके श्षोभसे 
गिरा हुआ स्वगंलक्ष्मीका रत्रअर्चित कुएछल था ॥ ७६॥ यद्यपि 
भगवाद निःसह थे फिर भी अल्वेक द्वार पर रखें हुए शज्ञार आदि 
सज्लद्व्योंके समूहसे, शब्दृष्वर्निसे-ओर उत्तमोत्तम- निर्विशोंसे 
उनका समरत ऐश्वर्य प्रकट हों रहा था।| ७७॥ उस ग्रकारके ऊँचे 
घारो गोपुरोंकी दोनों ओर दो दो नाव्यशालाएं सुशोमित हो रही 
थीं जिनमें कि'मृगनवनी श्लियोंका वह तृत्य-हो रहा था जो कि 
सहुप्योंके ऊपर निरक्षर कामदेवका शासन प्रकट कर रहा था ॥७४॥ 
प्रत्येक मागमें दोदों धूमघट थे जिसके कि मुखोंसे निकली हुई 
धूम्पडक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों ज्ञानवांन ऋगवानका 
शरीर छोड़ आकाशमे घूमती हुई कर्मोकी कालिमा ही हो ॥ ७६,॥ 

जो धूपसे उत्तन्न हुआ सुगन्धित घुववाँ फेल रहा था' वह ऐसा 
जान पड़ता था मानो मच्छरके बच्चेके वरावर रूप बनाकर संयसे 
लोकके किसी कोमेमें स्थित पापके हटानेके लिए ही फेल रहा था 
॥ ८० ॥ तदनन्तर जिनके बहुत ऊँचे पहंवे लहलहा रहे हैं ऐसे वे 
बार क्रीड़ाबत थे जिन्होंने कि चार चेत्येवृक्षोंके बहाने इन्द्रका 
उपवन जोतनके लिए मोनों अपने-अपने हाथ ही अपर ज्ठों ख़चे 
थ॥ ८१॥ उसमें सुपरेभ्रय वे क्रीड़ापर्वत भी सुशोभित हो रहे'्गे 
जिनके कि हिलते हुए दोलाओं पर आसीन देव मुष्योंके द्वार 
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सेबनीय-जलभारासे-युक्त धारायन्त्रों और ज्ताभण्जपोंसे अलुष्येकि 
मन और नेत्र रूपी-सुग स्वच्छन्द्ता पूर्वक कीड़ा कर रहे थे ॥ ८९॥ 
तुदनन्तर अनेक र्मय स्तम्भोंसे सुस्॒नित “तोस्णोंसे अलंछत वह 
खर्गम्य बेदी थी जी कि राजिके समय चन्द्रमा आदि ग्रहोंके सीतर 
प्रतिविग्बह, हो जाने पर ऋल्याणुकी भूमिके समान सुशोमितों 
री थी॥ ८३ | उसके ऊपर गरुड़,-हंस ओर,बृषम आदिके झुख्य 
साव चिहांसे युक्त वे दश पताकाएँ सुशोभित हो रही थीं जिससे कि 
हो हुए मुक्ताफल्ञोंकी आभा आकाशमें संचलनसे खीची हुई गन्ना 
वी आन्ति कर रही थीं॥ ८४ ॥ तदनन्तर क्णाकार चार गोपुरोंकी 
धाएण करता हुआ .खुबरशंमय दूसरा कोट था जो कि ऐसा जान 
पढ़ता था मानो अन्त भगवानके धर्मका व्याख्यान सुनतेकी इच्छा 
करा हुआ सुमेरु पर्वत ही छुएडलाकार होकर स्थित हो गया हद 
॥८५॥ यद्यपि.भाव्ान्‌ इच्छासे अधिक देनेवाते थे ओर कत्पइृक्ष 
छा प्रमाण ही त्याग करते थे फिर भी खेद दे कि वे उनके समीप - 
अपनी उतरी शाखा तानकर खड़े हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि 
अचेतनोंकी क्‍्या,लजा १ ॥८क॥ उनके आगे चार गोपुरोंसे युक्त एवं 
सबके आनन्दको उन्नीवित करनेबाली वह त्रजमय वेदिका थी 
जिसकी कि र्नोंकी ज्योतिसि जगमगाती हुई दश वोरणोंकी पंक्ति 
सुशोमित हो रही थी | ८७॥ उन्र तोरणोंके बीच-बीचमे वहुत उँे- 
इे वे नो स्तूप थे जो कि प्रत्येक प्रतिमाओंसे सुशोमित थे तथा 
उदीं पर उत्तमोत्तम मुनियोके ऊँचे-डेचे अनेक मनोहर सभामस्डप 
थे ॥ ८८.॥ हद्नन्तर जिसके आगे दुष्ट कामदेवके शल्मोंका प्रचार 
रक गया है ऐसा रफटिकका प्राकार था ओर उसके भीतर चल्नकात्त- 
रणि निर्मित बारह श्रेष्ठ कोठे ये ॥ ८९॥ इन कोठोमे कपसे निमेन्थ- 
मुनि, कत्पवासिली देवियों, आर्यिकाएँ ज्योतिष्क देवियों, व्यन्तर 
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देवियों, भंवनवासिदी देवियों; व्यस्तर देव; प्योतिष्क रव, कत्पवारसी 
बे रै ७७) 


देव, मनुष्य ओर तियक्ोके समूह बठते बे ॥ १०१० ० ० 7 


उत सवेसे ऊपर नेत्रोंके लिए प्रिय गधिकुटी नामक दिव्य 
जान था ओर उसके सीतर उत्तम सणि-रुपी दीएकॉसे युक्त सुवर्ण- 
मय मुरूर लिहासन था ॥९१॥ रत्नोंकी कान्तिले सुशोमित सिहासन 
थे भानो उन्नत सुमेरु पवत पर श्लीरसपुद्रके जलसे-पुचः अमिषित्त 
हो रहे हों ॥९२॥ उस भगवानका अस्य बृतात्त कया कहें। अशोक 
वृक्ष भी अमरियेके शब्दसे मानो गान कर रहा थां। चब्ल पहलोंकि 
संमहसे मानो ह्व्य कर रहा था ओर उसके गुणवंभूहसे मानो रफ 
वर्ण हो गया था ॥ ९१॥ जब कि आकाशमें.पु्यीका होना संसव 
नही है तव उससे पुष्पपृष्टि कैसे सम्भव थी ( अथवा पता चल गया, 
अहन्त भगवानके भयसे कामदेवके हाथसे बाएं छूटनछूटं कर गिए 
रहे थे ॥ ९४ ॥ 'भगवाबके भूत भंविष्यत्‌ और वर्तमान पदों के 
ज्ञानके आकार चरुत्रयके तुहये जो छत्नतय अंकुट हुआ था ' वह 
उनकी त्रिलोकसम्बन्धी सिवोध लक्ष्मीकों प्रकट कर रहा था॥(७॥ 
सेवाके लिए आये हुए सूचमंण्डलके समान समिरडेलके दोरा चढ़ि 
संगवानके शर्रीरकी छाया- अपने भीतर न डाल ली जांती तो प्रह 
तीघ असा सानसिक' संतापहपी संम्पत्तिकी शोसिकों कैसे आप 
होती १ ॥९्ष। मुक्ति लक्ष्मीकी कटाक्षपस्मंराके समात्त आम बोली 
चमरोंकी पड़क्ति श्री जिनेद् भगवानक समीप-ऐसी सुशोमित होती, 
थी मानो ज्ञानक प्रकाश फैलने पर निःफल अतएँव डँचे दस 
लिवन्त्रित चल्माकी किरणोकी पडक्ति ही हो | ९७॥ जिसे मयूर 
शीवा ज्ठा-उठ कर सुन रहे थे, जो कानोंके ससीप अमृतकी विशात 
धाराक समान थी ओर जो थार कोश तक फल रही भी ऐसी दिव्य 
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ध्वनि किसके सुखके लिए नहीं थी ॥ १८॥ भगवजिनेन्द्रकों केवल- 
ज्ञान होने पर आकाशसें बजती हुई दुन्दुमि मानो यही कह रही 
थी कि रे रे कुतीर्थो ! जरा कहो तो यह लक्ष्मी कहां? और ऐसी 
निसृहता फहों ! यह ज्ञान कहों और यह अनुद्धतता-नम्नता कहाँ | 
॥:१९.॥ वहाँ स्थान-स्थान् पर छृत्यकी उल्लासित करनेवाले वे वे 
वाद्यविद्याके ,बिलास और ,कानोमें अब्ृतथाराका काम -करनेवाले 
बे दे संगीत हो रहे थे-जिनकी कि यहाँ छाया-सी दुललभ है ॥१००॥ 
इस अकार आठ आतिहायों से सुशोभित -केवलंज्ञास-रुपी सूयसे युक्त, 
एवं अमत्त्वकी कहनेके इच्छुक भी-धर्मनाथ जिनेन्द्र, समवसरणुके: 
मक्ष देवसभा्में विराजमान हुए॥१०१॥ -। 7, 


(इस प्रकार महाकवि, भ्री हरिचन्त्‌ द्वारा विरचित धमेशसास्युद्य 
६: ,/ महाकाहयमें बीसवां सग्र समाप्त हुआ।; , , ०४ 5 
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तदनन्तर गणधरने अतुच्छ ज्ञान रूप विक्रेय वसतुओंके बाजार 
रुप त्रिजगदूगुरु भगवान्‌ धर्मनाथस्रे जगल्नय ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिए तत्त्वका खरूप पूछा ॥ १॥ तसश्रात्‌ समस्त विद्याओंके अधि- 
पति भगवानसे दिव्यध्वनि अकट हुई । वह द्व्यध्व॑नि भूत, वर्तमान 
ओरभंविष्यत्‌ पदार्थोका साक्षात्‌ करनेवाली थी, समस्त दोषोंसे रहित: 
थी, मिथ्या मार्मकी स्थितिको छोड़॑नेवाली थी; प्रतिपक्षी--अतिवादियों 
के गबंको दूरसे ही नष्ट करनेके लिए दुन्दुभिके शब्दके समान थी, 
अपार पापरूप पव॑तोंको नष्ट करनेके लिए वज् तुल्य थी, स्याह्माद 
सिद्धान्तरुप साम्राज्यकी प्रतिष्ठा बढ़ानेवाल्ी थी, धर्मरूपी अलुपम 
भल्लकी ताल-ठोंकनेके शब्दके समान थी, भौहोंका विज्ञास, हाथका 
संचार, ख्वास तथा ओठोंके हलन-चलनसे रहित थी, अक्षरोंके 
विन्याससे रहित होकर भी वस्तु ज्ञानको उसन्न करनेवाली थी, स्वयं 
एक रुप होकर भी भिन्न-भिन्न अभिप्राय कहनेवाले अनेक प्राशियोंके 
अभिलषित पत्मर्थकों एक साथ सिद्ध-करनेवाली थी, समस्त आश्रय॑- 
सयी थी ओर कानोंमें अम्ृतवर्षी करनेवाली थी | २-७॥ 
उन्होंने कहा कि जिनशासनमें सात तत्त्व हैं--१ जीष, 
* अज्ञीव, २ आरृव, ४ बन्च, ५ संवर, ६ निर्जरा और ७ मोक्ष 
८ ॥ बन्ध तत्त्वके अन्तर्भूत होनेवाले पुण्य ओर प्रापका वि 
श्थक कथन किया जादे तो वही सात तत्त्व लोकत्रयमें नव पदार्थ 
हो जाते हैं ॥ €।॥ उनमेंसे जीव तत्त्व अमूर्तिक है, चेतना लक्षससे 
सहित है । को है, भोक्ता है, शरीर प्रमाण है; ऊर््यगामी है. ओर 
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उयादू व्यय तथा ध्रौव्य रूप है॥ १० ॥ सिद्ध और संसारीके भेद 
से वह दो प्रकारका कहा गया है ओर नरकादि गतियोंके भेदसे 
संसारी जीव चार अकारके हैं ॥ ११॥ 
सात प्रथिवियोंके भेदसे नारकी जीव सात पकारके हैं। ओर 
उनमें अधिक-अधिक संक्लेश प्रमाण ओर आयुकी अपेक्षा विशेषता 
होती है ॥ १२॥ रक्लप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रसा, पडुप्रभा, 
धूमप्रभा, तम/प्रभा ओर महातम/प्भा ये नरककी सात भूमियां हैं 
॥ १३ ॥ उनमेंसे पहली प्रथिवी तीस लाख, दूसरी पच्चीस लाख, 
दीसरी पन्द्रह लाख, 'चोथी दश लाख, पांचवीं तीन लाख, छठ्बी 
पंच कम एक लाख और सातवीं फेवल पांच विलोंसे अत्यन्त भयंकर 
है॥ १४-१५॥ इस प्रकार सब चौरासी लाख नरक-विल है। 
उतमें जो दुःख हैं उनकी संख्या बुद्धिमान्‌ महुष्यु भी नही 
जान पाते ॥ १६॥ प्रथम प्रथिवीके प्राणियोंके शरीरका प्रमाण 
सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल है १७॥ इसके आगे ह्विती- 
यादि अन्य प्रथिवियोंके जीबॉके शरीरकी ऊँचाई पाँच सो धनुष 
तक क्रमशः दूनी-दूनी होती जाती है | १८॥ बढते हुए दुःखोंका 
समूह छोटे शरीरमें समा नहीं सकता था इसीलिए मानो तीचे-लीचे 
की एथिपियोंमें दारकियोंका शरीर बढ़ा-बढ़ा होता जाता हैं ॥१७॥ 
प्रथम नरक एक सागर, हितीयमें दीन सागर, दतीय मे सात सागए, 
चुतुधेमें दशा सागर, पद्मममें सत्रह सागर; पछ्ठमें बाईस सागर 
सप्तममें तंतीस सागर अस्राण आयु है। ये सभी नरक दुःख 
के घर हैं ॥२०-२१॥ प्रथम नरकऊँमें दश हजार वर्षकी जघन्य आयु 
ओर उसके आगे पिछले नरकमें जो उत्झष्ट आयु है. पही जघन्य 
आयु जानता चाहिये |२२ ॥ देव इन दुःखी आदियोंके सनोवांछित 
कार्यकरी कभी पूरा नहीं करता और आयुको जिसे वे नहीं चाहते 
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, मानो बढ़ावा रहता है २३ || बहुत आरम्भ ओर बहुत परिगह 
, रखनेवाले जीव रोद ध्यामफे सम्बन्धसे ज्व नरकोमें उसन्न होते हैं! 
वहाँ उसनन्न होनेवाले जीवोंका उपपाद जधन्य होता है. और सभी 
' हुःखकी खान रहते हैं.॥ २४ ॥ उनके शरीर सदा दुःखरूप सम्पदा 
के हारा आलिज्वित रहते हैं अतः ईश्योसे ही मानो सुखरूपी लक्ष्मी 
कभी उनका मुख नहीं देखती | २५॥ द्याल मनुष्य उनके दुःखोंका 
, वर्णन कैसे कर सकते हैं क्योंकि वन करते समय नेत्र ऑसुओंसे 
क्र जाते हैं, वाणी गदूगद हो जाती है ओर मन विहल हो उठता 
है'॥ २६ ॥ उन्तका शरीर यथ्यपि खर्ड-खण्ड हो जाता है फिर भी 
“चूंकि दुःख भोगनेके लिए पारेकी तरह पुनः मिल जाता है. अतः 
उन्तकी चची ही मेरे चित्तको ठु।खी बना देती है ॥ २७ ॥ मधु मांस 
और मद्रिमें आसक्ति होनेसे तूने जो कौल आदि कपटी 
गुरुओंकी पूजा की थी, उसीका यह पका हुआ फल भोग--इसम्रकार 
कह कर अछुर कुमारदेव उन्हींका मांस काट-काट कर उनके मुखमे 
डालते हैं ॥| २८-२९॥ ओर अतिशय ऋच परिणामी असुरुमार 
बार-बार गरम रुधिर पिलाते हैं, मारते हैं, वॉधते हैँ, मथते हैं ओर 
करोतेंसि चीरते हैं॥ ३० ॥ खोटे कमके उद्यसे वे नारकी वहां 
काटा जाना, पीटा जाना, छीला जाना ओर कोल्हूमें पेला जाना। 
क्या-क्या भयंकर दुःख नहीं सहते ? ॥३१॥ इस प्रकार नरकगतिके 
स्वरुपका निहपण किया अब कुछ तियश्वगतिका भी' भेद कहता 
हूँ॥ ३९ ॥ हे 
_ च्रस ओर स्थावरके भेद्से तिर्यश्नज्ञीव दो ग्रकारके हैँ ओर तरस 
झन्द्रिय त्रीन्िय चतुर्सिन्द्रिय तथा पद्चेन्द्रियके भेदसे चार प्रकारके 
हैं शा इनमें स्पर्शन इन्द्रियं तो सभी जीबोंके हैं. ।' हां, रसना 
भाण च्लु और कर्ण ये एक एक इन्द्रियों दीदियादि जीवोंके ऋमसे 
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बहती जाती हैं॥ २४ ॥ हीडिय जीवकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है 
ओर शरीरकी उत्कृष्ट अबगाहना बारह योजन है ॥ ३५ ॥ त्रीडिय 
जीवड़ी उत्छष्ट आयु उनचास दिनिकी है ओर शरीरकी उत्कृष्ट 
अवगाहना तीन कोस है--ऐसा श्रीमिनेन्ध देवने कहा है 
॥ ३६ ॥ केबलज्ञान-रूपी लोचनको धारण करनेवाले जिनेन्धदेवने 
धतुरिस्धिय जीवकी उत्कृष्ट आयु छह माहकी ओर शरीरकी उत्कृष्ट 
अबगाहना एक योजन प्रमाण कही है ॥ २७॥ पद्चेद्धिय जीबोंकी 
एल. आयु एक करोड़ वर्ष पूरे तथा शरीरकी अपगाहना एक हजार 
योजन कही गई है ॥३८॥ प्रथिदी, वायु, जल, तेज ओर बनस्पतिके 
भेदसे एकेल्टिय जीव पॉच अकारके हैं. ये सभी स्थावर कहलाते हैं 
॥३९॥ इतमें प्रथिवीकायिककी वाईस हजार पर्ष, बायुकायिककी 
तीन हजार वर्ष, जलकायिकक्की सात हजार वर्ष, अग्निकायिककी 
सिफ तीन दिन और वनस्पतिकायिककी दशहजार वर्षकी आयु है। 
वनपतिकायिककी उत्कृष्ट अवगाहना पश्चेन्द्रियकी अबवगाहनासे कुछ 
अधिक है ॥१०-४१॥ आतंध्यानके वशसे जीव इस तियश्वयोनिमें 
उसत्र होता है. और शीत, बषी, आतप, बंध, बन्धन आदिके छेश 
भोगता है ॥9२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार तिर्यद्व गतिका भेद 
पहा | अव कुछ मनुष्यगतिकी विशेषता कही जाती है ॥ ४३ ॥ 

... भोगभूमि ओर कर्मभूमिके भेदसे मनुष्य दो प्रकारके साने गये 
हैं। देवकुरु आदि तीस भोगभूमियों असिद्ध है। ये सभी जघन्य 
मध्यम और उत्कृष्टके भेद्से तीन तीन प्रकारकी हैं | इनमें महुष्योंकी 
ऊँचाई कमसे दो हजार, चार हजार और छह हजार धनुष है ॥४४- 
४५॥ जघन्य भोगभूमिसें एक पल्य, सध्यममें दो पल्य और उत्तममें 
तीन पल्य भनुष्योंकी आयु होती है। वहाँकें मनुष्य अपने जीवन 
भर दृश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे प्राप्त पात्रदानका फल्न भोगते रहते हैं 
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॥४क कमभूमिके मलुध्य भी आये ओर स्हेच्छोंके भेदसे दो ग्कारके 
हैं। भरत चषेत्र आदि पन्द्रह कर्मभूमियों कहलाती हैं ॥ ४७ ॥ इनमें 
मनुष्य उल्कष्टतासे पॉच सो पद्चीस धनुष ऊँचे ओर एक कोटीवर्ष 
पूर्षकी आयु बाले होते हैं.॥४८॥ भरत ओर ऐराव क्षेत्र उत्सपिंणी 
तथा अवसपिंणी कालमें कमसे वृद्धि ओर हानिसे युक्त होते है. 
परन्तु विदेहक्ेत्र सदा एक-सा रहता है ॥१९॥ आगमके ज्ञावाओंने 
दश कोड़ाकोड़ी सागर घ्ोंकी उत्सपिंणी ओर उतने हो चर्षोकी 
अवसपिंणी कही है।॥ ५० ॥ सुपमा-सुषमा, सुपमा, सुपसा-दुःपसा, 
दुःपमा-सुष्मा, दुःबमा ओर दुाषसा-हुःप्समा--इस प्रकार उन 
दोनोंके ही कालकी अपेक्षा छह-छह भेद हैं॥ ५१-५१॥ प्रारम्मके 
तीन काल्लोंका असराण जिनागममें क्रमसे चार कोड़ाकोड़ी, ओर दो 
कोड़ाकोड़ी सागर कहा गया है ॥ ५३॥ चोथे कालका अमाण 
बयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर कहा गया है ॥१४॥ 
तत्त्वके ज्ञाताओंने पॉचव ओर छठव कालका प्रभाण इक्कीस-इकीस 
हजार वर्ष बतलाया है. ॥५५॥ कर्ममूमिके मनुष्य असि सपी आदि 
छह कार्योके भेदसे छुह अकारके ओर गुणस्थानोंके भेदसे चोदह 
प्रकारके होते हैं। त्षेत्रज म्लेच्छ पॉच प्रकारके हैं ॥ ५६॥ थोड़ा 
आरम्भ्ष और थोड़ा परिगह रखनेवाले मनुष्य स्वमावकी कोमततासे 
इस मुष्यगतिमे उतन्न होते हैं। मनुष्य पुस्यक्षी मप्ति और पापका 
क्षय करनेवाले होते हैं. ॥॥(७॥ यह महुष्य स्लीके उस गर्भमें कमिकी 
तरह उतन्न होता है जो कि अत्यन्त घृणित है, कफ अपक्य रुधिर 
और मल्से भरा है, तथा जिसमें कुम्मीपाकसे भी अधिक दुःख 
है॥ ५८॥ इस प्रकार मनुष्यगतिका वर्णन किया | अब कामके 
आतनन्द्से उज्नीवित रहनेवाली देवगतिका भी कुछ वर्णन किया 
जावेगा ॥ ५९ ॥ | 
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भवनवासी; व्यन्तर, ज्योतिषी और बेसानिकोंके भेदसे देव चार 
अकषारके है। उसमें भवनवासी, अमुरकुमार, नागहुमार, सुपणकुमार, 
अग्निकुमार ओर ऊषिवुमारके भेदसे दश प्रकारबे' कहे गये हैं 
॥६०-६१॥ उममेंसे एक सागएकी उत्कृष्ट आयुवाते असुखुमारोंका 
शरीर पच्चीस धनुष डूचा है और शेप नो इमारोंका दश धहुप 
॥ ६२ ॥| व्यन्तर किज्ञर आदिके भेदसे आठ प्रकारके है, ब्तके 
शरीरका प्रमाए दश तथा सात धलुप 'प्रमाण है ओर उत्कृष्ट आयु 
एक पहय प्रमाण है ॥ ६३॥ सूर्य चद्ध आदिके भेदसे ज्योतिषी देव 
पॉच प्रकारके हैं। इसकी आयु व्यन्दरोंकी तरह ही हुछ अधिक एक 
पत्म प्रमाण हैँ ॥६श॥ व्यन्तर और भवनवासी देवोंकी जधन्य आयु 
दश हजार वर्षकी है तथा ज्योतिषियोंकी पत्यके आठवें भाग ॥९०॥ 
बह्पोपपन्न और कल्यातीतकी अपेक्षा वेमानिक देवोंके दो भेद हैं। 
करत्पोपपन्न तो चे हैं. जो अच्युत स्वगके पहले रहते है ओर कल्पातीत 
वे हैं जो उसके आगे रहते हैं ॥ १६॥ धार्मिक कार्येके आसभमें 
मद्नान्‌ उद्यम करनेवाले सौधर्म-ऐशान, सानलुमार-माहेल, जह्म- 
जह्योत्तर, लान्तव-कापिठठ, शुक्र-महाशुक, शतार-सहसखार, आनत- 
आणत एवं आरण-शच्युत ये सोलह खर्ग कहे गये हैं। अब इन 
खगोमे खनेवाले देवोंदी शक शरीरका प्रमाण कहते हैं ॥६७-९९॥ 
आदिके दो खगोंमें देवोंकी ऊंचाई ७ हाथ, उसके आगे दो खो 
६ हाथ, फिए चार खग्गोंमें पांच हाथ, फिर चार खगोमें चार हाथ, 
पफिर दोमें साढ़े दीन हाथ और फिर दो में ३ हाथ है। थह सोलह 
खर्गोंकी अवगाहना कही । इसी अक्षर अधोगरेवेयकोमें अढ़ाई हाथ, 
मध्यम ग्रवेयकॉँमे दो हाथ, उपस्ति मरैवेयकॉमें डेढ़ दुथ और उनके 
आए अलुदिश तथा. अवुत्तरविमानोंमें एक हाथ अमाण वेवोंदी 
अबगाहना जानती चाहिये | ७०-७९॥ सौधर्म और ऐशान ज़गमें 
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दो सागर, सानतुमार ओर माहेन्द्रमें सात सागर, बह्म और बह्यो- 
त्तरमें दश सागर, लान्तव और कापिष्ठमें चोदह सागए शुक्र और 
महाशुकमें सोलह सागए, शतार ओर सहसारमें अठारद सागर, 
आनत ओर आणतमें बीस सागर, आरण ओर अच्युतमें बाईस 
सागर तथा इनके आगे ग्रेवेयक्से लेकर सर्वो्थसिद्धि पर्यन्तके 
बिमानेंमें वेतीस सागर तक एक-एक सागर बढती हुईं आयु है 
॥ ७३-७७ ॥ अकामनिजरा ओर बालतप रूप संपत्तिके योगसे 
जीव इन स्वगोमिं उत्पन्न हो सुख प्राप्त करते हैं॥ ७८ ॥ यहां पर 
देव शरज्भार रसके उस साम्राब्यका मिरन्तर उपभोग करते रहते हूँ 
जो कि विलाससे परिपूर्ण ओर रति-सुखका कोष है ॥ ७६ ॥ इस 


प्रकार चतुगतिके भेदसे जीवतत्त्वका वर्णन क्षिया। अब अजीब 
तत्तवका कुछ ररूप कहा जाता है ॥ ८० ॥ 


सम्यक प्रकारसे तत्त्वोंकी जाननेवाले जिनेन्द्रदेवने धर्म, अध्म, 
आकाश, काल ओर पुद्लके भेदसे अज्जीव तत्त्वको पांच प्रकारका 
कहा है || ८१ ॥ जीव सहित उक्त पांच भेद छह द्रव्य कहलाते हैं 
ओर कालको छोड़ अवशिष्ट पांच द्रव्य पद्मास्तिकायताको प्राप्त होते 
हैं॥ ८२ ॥ मछलियोंके चलनेमें पानीकी तरह जो जीवादि पदार्थोके 
चलनेमें कारण है उसे तत्त्वज्ञ पुरुषोंने धम, कहा है ॥ ८३॥ 
घामसे संतप्त मनुष्योंको छायाकी तरह अथवा घोड़े आदिको एथिवी- 
की तरह पुटलादि द्रव्योंके ठहरनेमे जो कारण है. वह अधम्म पह- 
कहलाता है. ॥ ८४ ॥ ये दोनों ही द्रव्य लोकाकाशमें व्याप्त होकर 
स्थित हैं, क्रियारहित हैं, नित्य हैं, अभेरक कारण हैं और अमूर्तिक 
हैं॥ ८५॥ पुहलादि पदार्थों अवगाह देनेवाला आकाश लोका- 
काश ओर उसके बाहर सर्वत्र व्याप्त रहुतेवाला आकाश शुद्धाकाश 
कहलाता है ॥ ८६॥ सर्वक्ष देवने धर्म अधर्म ओर एक जीच द्रव्यके 
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असंख्याद तथा आकाशके अन्त प्रदेश कहे हैं. ॥ ८७॥ जीचादि 
पदार्थेके परिवर्तनमें उपयोग आनेवाल्ा वर्तेनालक्षण सहित काल 
दृत्य है । यह हृब्य अग्रदेश तथा निश्चयकी अपेक्षा नित्य है ॥८4॥ 
सूथे आदिकी उदय अस्त क्रिया रुप जो काल है. वह ओपचारिक 
ही तथा मुख्य काल द्रव्यका सूचक है ॥ ८९॥ जो सर रस गन्ध 
ओर वर्णसे सहित हैं वे पुल हैं! ये सन्ध और अणुके भेदसे दो 
प्रकारके है तथा त्िलोककी रचनाके कारण हैं. ॥९०॥ ४थिवी, तेल, 
अन्धकार, गन्ध, कर्म और परमाणुके समान खभाव रखनेवाले 
वे पुदुल जिनागममें स्थूलस्थूल आदिके भेद्से छह अकारके होते हैं 
॥ १ ॥ शब्द, आहार, शरीर, इच्द्रिय तथा श्वासोच्छबासादि जो 
कुछ भी मूर्तिमान्‌ पदार्थ हैं. वह सब स्थूल तथा सूद्ष्म भेदको लिये 
हुए पुद्ल ही हैँ॥९२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार अजीव 
तत्त्वका निरूपए किया | अब कुछ आजख़ब तत्त्वका रहस्य खोलता 
हूँ॥ ९३॥ 

काय, वचन ओर सनकी क्रिया रूप योग ही आस माना यया 
है। पुख्य और पापके योगसे उसके शुभ और अशुभ-दो भेद्‌ होते 
हैँ ॥ ९४॥ गुरुका ताम छिपाना, उत्की निन्‍्दा करना, मात्सये तथा 
आसादन आदि ज्ञानावरण और दृशंनावरणके आखव जानना 
चाहिये ॥९०॥ ख पर तथा दोनोंके आश्रयसे दोनेवाले हुःख, शोक, 
भय, आकन्‍्दन, संताप और परिदेवनसे यह जीव असातावेदनीयका 
वन्ध करता है ॥ ६६॥ क्षमा; शोच, दया, दान तथा सरागसंयम , 
आदि सातावेदनीयके आखब होते हैं. ॥ ९७॥ मूखेताबश केबली, 
श्रुठ, संघ तथा अहन्तदेव द्वारा प्रणीत धर्मका अवर्णवाद करना-“ 
उसके अविद्यमान दोष कहना दर्शनमोहका आलव है॥ ९८॥ 
तेजस्वी मनुष्योंका कषायके उद्यसे जो दीज परिणाम हो जाता ह्दे, 
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वह चारित्र मोहनीय कर्मका कारण है ॥ ९६ ॥ बहुत आरम्भ ओर 
बहुत परिग्रह रखना नरकायुके निमित्त हैं, माया ओर आतंव्यान 
तिय॑ज्नयोनिका कारण है ॥१००॥ अल्प आरम्भ ओर अल्प परिगह 
मलुष्यायुका कारण है. तथा सरागसंयमादि देवायुका आखब है. 
॥ १०१ ॥ विसंबाद ओर निरन्तर रहनेवाली योगोंकी कुटिलता 
अशुभ नास कर्मका तथा अविसंवाद ओर थोगोंकी सरत्तता 
शुभ नामकर्मका आख्व है ॥ १०२ ॥ दर्शनविशुद्धि आदि सोलह 
भावनाएं तीथेकर नाम-कर्मकी कारण हैं और स्वप्रशंसा तथा 
परनिन्दा आदि नीच गोत्रके निमित्त हैं ॥(०३॥ आत्मनिद्दा ओर 
परप्रशंसा उच्चगोत्रके साधक हैँ. तथा विच्न करना दानान्तराय आदि 
अन्तराय कर्मके कारण है || १०७ ॥ इस प्रकार आखवतत्त्वका ढुंछ 
रहस्य कहा । अब विधिपूर्वक बन्धतत्त्वका ज्ञान कह जाता है ॥१०५॥ 

यह जीव सकषाय होनेसे कर्मरूप होनेके योग्य असंख्यात 
प्रदेशात्मक पुद्ल्ोंको जो ग्रहण करता है वही बन्ध कहलाता है. 
॥१०६॥ मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कषाय.ओर योग ये जीवके 
कर्मबन्धके पॉच कारण साने गये हैं ॥ १०७॥ जैन वाडमसथके 
जाननेवाले आचारयोंने प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर अरदेशके भेद्से 
बन्धतत्त्व चार प्रकारका कहा है॥ १०८ ॥ कर्मोकी निम्नलिखित 
आठ प्रक्ृतियाँ हैं--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहमीय, 
आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तराय ॥ १०९॥ उनके ऋमसे निम्न 
प्रकार भेद हैं--पॉच, नो, दो, अद्टाईस, चार, बयालिस, दो और 
पाँच ॥ ११० ॥ आदिके तीन तथा अन्तराय कर्मकी उत्कृष्ठस्थिति 
विद्वाननि हीस फोड़ाकोड़ी सागर बतलाई है ॥ १११॥ मोहनीयफी 
सत्तर कोड़ाकोड़ी ओर नाम तथा गोत्रकी बीस .कोड़ाकोड़ी सागरकी 
स्थिति है। आयु कर्मकी स्थिति केवल तेंतीस. सागर है ॥ ११२ ॥ 
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वेदनीयकी जधन्य स्थिति बारह मुहत्ते, नाम और गोत्रकी आठ मुह, 
तथा अवशिष्ट समस्त कर्मोकी अन्तमुंहर्त है ॥ ११३॥ भाव तथा 
अत आादिकी अपेक्षासे कर्मोका जो विपाक होता है उसे फेव्लज्ञान- 
रुप सू्से सम्पन्न जिनेन्धर भगवानने अनुभाग वन्ध कहा है ॥११४॥ 
आत्माके समस्त प्रदेशों सव ओरसे कर्मके अनन्तानन्त प्रदेशोंका 
जो सम्बन्ध होता है. उसे विद्वानोने प्रदेशवन्ध कहा है॥ ११५॥ 
इस्र कार चार ग्रकारके वन्धतत्त्वका कम फहा। अर कुछ पदोंके 
द्वारा संबर-तत्त्वके विस्तारका संक्तेप किया जाता है॥ ११६॥ 

जिससे कर्म रुक जावे एसी निरुक्ति होनेसे समस्त आखबोंका 
रुक जाना संबर कहलाता है ॥ ११७॥ [ जिसके द्वार आखवका 
द्वार रुक जानेसे शुभ-अ्रशुभ कर्मोका आना बन्द हो जाता हे 
बहू संबर कहलाता है ॥ ११८ ॥ ] पाठान्तर | यह संवर' धर्मसे, 
समितिसे, गुप्तिसे, अनुप्रेश्षाओंके चिन्तनसे, चारिसे ओर छह 
इच्धियोंको जीतमेसे उत्नन्न होता है॥ ११९ ॥ अमन्‍्य विस्तारसे क्या 
ल्ञाभ १ जिन-शासनका रहरय इतना ही है कि आख्व संसारका 
मूल कारण है ओर संवर मोक्षका ॥ १२० ॥ इस प्रकार संबरका 
बर्णन किया | अव कर्मरूप लोहेके पद्धरकी जजर करनेवाली निर्जरा 
फही जाती है ॥ १२१ ॥ 

आत्मा जिसके द्वारा शुभाशुभ भेद वाले दुजर क्मोंको जी 
करता है वह निर्जरा है। इसके सकाम निजण ओर अकाम 
निर्बगाकी अपेक्षा दो भेद हैं ॥ १९२॥ जिनेन्द्र भगवानके छारा 
प्रतिपादित अताचरणसे जो निर्जरा होती है वह सकाम निजरा है, 
ओर नारकी आदि जीवोंके अपना फल देते हुए जो कर्म खिरते हैं 
बह अकामनिजरा ॥ १२३॥ जैमाचार्योने सागार ओर अनगरके 
भेद्से अत दो प्रकारका कहा है। सागाजत 'अगुब्नतसे होता है 
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ओर अनगारत महाब्रतप्ते। उन दोनोमेंसे यहोँ सागार बतका 
बर्शुन किया जाता है ॥ १२४ ॥ जिनागमसें गृहस्थोंके पॉँच अजु- 
ब्रत, तीन गुरणब्रत और चार शिक्षात्रत कहे गये हैं ॥ १९५॥ सम्य- 
रर्शन इन ब्तोंकी यूमि है क्योंकि उसके विन्ा संसारके दु!ख रुप 
आतपको दूरसे ही नट्ट करनेवाले ब्रत रुप वृक्ष सिद्ध नही होते-- 
फल नही देते ॥ १२६ ॥ धम आप्त गुरु तथा तत्त्वोंका शड्ादि दोप 
रहित जो निर्मल श्रद्धान है: वह सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥ १२७॥ 
धर्म वही है जो आप्त भगवान्‌के छारा क्षमादि दश प्रकारका कहा 
गया है, आप्त वही हैं जो अठारह दोपोंसे रहित हों। गुरु वही हैं 
जो बाह्याभ्यन्तर पर्िहसे रहित हों, ओर तत्त्व वही जीवादि हैं जो 
कि सर्वज्ञ देवके द्वारा कहे गये हैं ॥ १९८-१२९ ॥ शज्ढ, काइल्ला, 
विचिकित्सा, मूहृष्टि, प्रशंसल और संज्तब--ये सम्यग्दशनके अति- 
चार कहे गये हैं॥ १३० ॥ जो अद्देवमें देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुबुद्धि 
ओर अतत्तमें तत्तववुद्धि है वही मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व बढ़ा 
विल्क्षण पदार्थ है ॥१३१॥ सधुत्याग, मांसत्याग, सचत्याग ओर पोंच 
उदुम्बर फलोंका त्याग करना ये सम्यस्दृष्टिक आठ भूल गुण कहे 
गये हैं ॥ १६२॥ धम्मोत्मा पुरुषोकी जुआ, मांस, मदिरि, वेश्या,. 
शिकार, चोरी और परस्त्रीसंगका भी त्याग करना चाहिए ॥ १३३॥ 
जो प्राणी मोहवश इन सात व्यसनोंका सेवन करता है वह इस 
संसार रूप ढुःखदायी अपार वनमें निरन्तर अमण करता रहता है. 
॥ १३४ ॥ देशबिरत श्राबक दो मुहत्त बाद फिससे न छाने हुए पानी 
तथा सक्खनका कप्ती सेवनन करे ॥ १३०॥ निर्मत्न बुद्धि वाला 
पुरुष दो दिलिका तक दही, जिसपर फूल [भिकूंडा] आ गया हो ऐसा 
ओदन, तथा कच्चे गोरससे मिला हुआ हिदल न खाबे ॥ १३६ ॥- 
घुना, चलित स्वाद तथा जिसमें नया अंकुर निकल आया हो ऐसा 
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हु रख्मेसे 


अनाज, सड़ेके वर्तनमें रखनेसे अपवित्रित तैल, पानी, घी आदि, 
गीलाकन्द, कल्षींदा ( तरबूज ), भूली, फूल, अनन्तकाय, अज्ञातफल्ल 
संधान आदि उपासकाध्यथनमें जो जो त्याज्य बतलाये गये हैं. जिनेस्र 
भगवान्‌की आज्ञा पालन करने वाला बुद्धिमान्‌ आवक श्लुधासे क्षीण 
शरीर होकर भी उन्हें न खाबं ॥ ११७-१३९ | पापसे डरनेवाला 
सम्यम्दृष्ट पुरुष मन, वचनकी शुद्धिपूर्वक रात्रि भोजन तथा दिवा 
मेधुनका भी त्याग करे ॥ १४० ॥ उल्लिखित पढ्धतिसे प्रवृत्ति करने 
एवं मत्तको सुस्थिर रखनेवाला पुरुष ही निश्चयसे आ्रवकके ब्रत पालन 
करनेका अधिकारी होता है! ॥ १४१॥ हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, 
परिपह इन पॉच पापोंसे एक देश विरत होना पॉंच अशुद्रत जानना 
चाहिए ॥ १४२ ॥ दिगू देश और अनर्थद्डोंसे मन, बचन, काय 
पूर्वक निवृत्त होना तीन गुण हैं. । यह गुणबत संसार-रूप समुद्सें 
जहाजका काम देते हैं ॥१४२॥ मा, केल्हू, श्र, अग्नि, मूसल 
तथा उखली आदिका देना, मुर्गी, कुत्ता, विज्ञाव, मेना-तोता आदिका 
पालना, कोयला, गाड़ी, वाग-बगीचा, भाड़ा तथा फटाका आदिसे 
आजीविका करना, तिल, पानी तथा ईख आदिके यत्त्र लगाना, वनमें 
अग्नि लगाना, दांत केश नख, हड्डी चमड़ा रोम, निन्‍्दतीय रस, 

सन; हल, लाख, लोहा तथा विष आदिका बेचना; वाबड़ी, हुआ, 

ताल्ाव आदिका सुखाना, भूमिका जोतना। बेल आदि पशुओंको 
वदिया करना; उन्हें समय पर आहार-पानी नहीं देना; अधिक भार 
लादना, बसकीड़ा, जलकीड़ा, चित्रकर्त तथा हेप्यकर्म आदि ओर भी 
चहुतसे अनर्थद्‌रड कदे गये हैँ। बती मलुप्यकों इन सबका त्याग 
करना चाहिए ॥ १४४-१४८॥ गरहस्थोंका प्रथम शिक्षात्रत सामा- 
पिक है जो कि आते रोद ध्यान छोड़कर प्रिकाल जिन-वन्दना 
करनेसे होता है. ॥ १४९॥ चारों पर्वोके दिन भोजन तथा अन्य 
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भोगोंका त्याग करना दूसरा प्रोपध नामक शिक्षात्रत है--ऐसा कहा 
गया है. ॥१५०। संतोषी मलुष्योके द्वार जो भोगोपसोगका नियम 
किया जाता है' यह भोगोपमोगका परिमाण ब्रत है! यह ब्र्त दुःख 
हुपी दावानलको चुझानेके लिए प/नीके समान है ॥१०१॥ घर आये 
साधुके लिए जो समय पर दान दिया जाता है, अथवा जीवनके 
अन्तमें जो सल्तेखना धारण की जाती है वह चोथा अतिथिसंवि- 
भाग अथवा सल्लेखना नामक शिक्षात्रत कहा जाता है ॥ १५२॥ 
जो सम्यग्दृष्टि इन वारह ब्रतोंको धारण करता है वह गहरे संसार 
रूप समुद्रको घुटनोंके वरावर उथला कर लेता है. ॥९५३॥ इस प्रकार 
आगमके अनुसार श्रावकोंके ब्रत कहे। अब यहाँसे त्रिज्ञोकके 
आभरण भूत अनगार धर्मका कुछ वर्णन करते है॥ १५४ ॥ 


वाह्य और आध्यन्तरके भेदसे अनगारधर्म-मुनिश्रत दो प्रकारका 
है। जिनेन्द्र भगवानने बाहके बह भेद कहे हैं ओर आभ्यन्तरके 
भी उतने ही ॥ १५५ ॥ वृत्ति परिसंख्यान,अवमोदये, उपवास; रस- 
परित्याग, एकान्त रिथिति और कायक्लेश ये छह वाह्मत्रत हैं ॥१५६॥ 
स्वाध्याय, विनय, ध्यान; व्युत्सर्ग, बेयादृत्य ओर आयश्रित्त ये छह 
अन्तरद् त्रत हैं ॥ १५७ || जो तीन गुप्तियाँ ओर पाँच समितियों 
कही गई हैं वे भी मुनित्रतकी जनक पालक ओर पोषक होनेसे अष्ट 
माठ्‌काए' कहलाती हैं ॥१५८॥ यह संक्तेपसे निर्मंशका स्वरूप कहा । 
अब अविनाशी सुखसम्पन्न मोश्षतक्ष्मीका वर्णन करता हूँ ॥ १५६॥ 

वब्धके कारणोंका अभाव तथा नि्रासे जो समस्त कर्पोंका क्षय 
होता है वह मोक्ष कहलाता है ॥ १६० ॥ वह सोक्ष उत्तम परिणाम 
वाले जीवके एकहपताकों आाप्त हुए ज्ञात दर्शन और चारित्रके 
द्वारा ही होता है ॥ १६१॥ तत्त्तोंका अवगम होना ज्ञान है, 
श्रद्धान होना दर्शन है ओर पापासम्भसे निव्ृत्ति होना चारित्र है 
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ऐसा श्री जिनेन्द्र देवने कहा है || १६२॥ बन्धन रहित जीव 
अग्निकी ज्वालाओंके समूहके समान अथवा एरण्डके बीजके 
समान अथवा खमादसे ही ऊध्ने गमन करता है ॥ १६३ ॥ बह 
लोकाप्रफो पाकर वहीं पर सदाके लिए स्थित हो जाता है। 
धरास्तिकायका अभाव होनेसे आगे नहीं जाता || १६४ ।! वहाँ वह 
पूषे शरीरसे कुछ ही कम होता है. तथा अनन्त अप्राप्त पूर्व, ्रव्या- 
वाघ, अनुपम और अविनाशी सुखको प्राप्त होता है ॥१६०॥ इस 
प्रकार तत्त्वोंके प्रकाशसे भगवान्‌ धमेनाथने उस सभाको उस प्रकार 
आहादित कर दिया जिस प्रझार कि सूर्य कमलिनीकी ॥ १६६॥ 
तदनन्तर भव्य जीबोंके पुण्यसे खिंचे निःय्ह भगवानने अनात 
अन्धकारको नट्ट करनेके लिए सूर्यकी तरह प्रत्येक देश विहार 
किया ॥१६७॥ समस्त पदार्थोकी अवकाश देने चाला यह आकाश 
प्रथिवीसे कहीं श्रेष्ठ है--यह विचार कर ही मानों गसन करनेके 
इच्छुक भगवानने गमन करनेके लिए >चा आकाश ही श्रच्छा 
समझा था ॥ १६८॥ आकाशमे उनके चरणोके समीप कमलोंका 
समूह लोट रहा था जो ऐसा जान पढ़ता था मानों भगवानके 
चरणोंकी अविनाशी शोभा पामेके लिए ही लोट रहा हो ॥ १६९॥ 
चूँकि उस समय कमलोंके समूहने उनके चरणोंकी उपासना की थी 
इसलिए वह अब भी लक्ष्मीका पात्र बना हुआ है. ॥ १७० ॥ उनके 
आगे-आगे चलता हुआ वह धर्मचक्र जो कि तीयकर-लक्ष्मीक 
तिलकके समान जान पड़ता था, कह रहा था कि संसार भगवानका 
चक्रवर्तीपना अखरिडित है ॥१७१॥ चूंकि समस्त पदार्थोकी म्रकाशित 
करनेवाले इन भगवानके तेजसे सूर्य व्यर्थ हो गया था श्रतः मानो 
घह धर्मचक्रके छलसे सेवाके लिए उनके आगे-आगे हो चहन 
लगा हो ॥१७श॥ अतिशय सम्पन्न लिनेद्रदेव जहा विंटार बसे 4 
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वहाँ रोग, अह, आतड़, शोक तथा शड्डा आदि सभी दुलंभ हो जांते 
थे ॥ १७३ || उस समय सज्जन पुरुष शत्रुञके समान निप्कशास 
मुहरोंके लाभसे सहित [ पक्षमें ऋष्णकान्ति ] हुए थे और प्रथिवी 
भी प्रजाकी तरह निष्कस्टक परिग्रह-क्रोंटोस रहित [ पक्षमें श्लुद्र 
शत्रओंसे रहित ] हो गई थी ॥ १७४ ॥| जब कि महावल्सान्‌ वायु 
भी उनकी अनुकूलताको भ्राप्त हो चुकी थी तब वेचारे अन्य शत्रु क्या 
में जो उनकी प्रतिकूलतामें खड़े हो सके ॥ १७५ ॥ पतालीस धनुष 
ऊँचे सुबर्शसुन्दर शरीरको धारण करनेवाले जिनेन्द्र, देचोंसे सेवित 
हो ऐसे जान पढ़ते थे मानो दूसरा सुमेरु पवत ही हो ॥ १७६ ॥ 

इनकी समामें बयालीस गणधर थे, नो सो तीढ्ष्ण बुद्धि वाले 
पू्॑ंधारी थे, चार हजार सात सो शिक्षक थे; तीन हजार घह सो 
अवधिज्ञानी थे, पेतालीस सो केवलज्ञानी थे; इतने ही पापको नष्ट 
करनेवाले मनःपर्ययज्ञानी थे; सात हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक 
थे, दो हजार आठ सो वादी थे; छह हजार चार सो आरयिकाएं थीं; 
शुद्ध सम्यग्दर्शनसे सुशोमित दो लाख श्रावक थे, पापोंकों नष्ट करने 
बाली चार लाख श्राविकाएं थीं, देव ओर तियंज्न असंख्यात थे 
॥ १७७-१८२॥ इस अकार सेनाकी तरह चार प्रकारके संघसे 
सुशोभित धर्मनाथ स्वामी मिथ्यावादियोंके मुखसे आकृष्ट समरत 
पृथिवीको सुखी कर अहंकारी मोह-राजाकी सेनाको जीत विजय- 
लक्ष्मीसे सुशोभित होते हुए विजय-स्तम्भक्े समान आचरण करने 
वाले सम्मेदाचल पर जा पहुँचे ॥ १८३ ॥ वहाँ उन्होंने चेन्रमासकी 
शुक्ल चतुर्धीको पाकर रात्रिके समय साढ़े वारह लाख प्रमाण उत्तम 
आयुका क्षय होने पर आठ सो मुनियोंके साथ क्षण भरें ध्यानके 
हारा समस्त कमरुपी वेढ़ियोँ नष्ट कर दीं ॥१८४॥ 

तदनन्तर विविध प्रकारके स्तोन्रों तथा पृष्पवृष्टि आदिसे [पश्चमें 
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भूछ्लोंके समान सुछुमार वचनोंसे | हरिचन्द्र-इस्र तथा चन्द्रमा आरि 
देवों [ पक्षमें महाकवि हरिचिन्द्र ] के द्वारा पूजित भगवान्‌ धर्मनाथ 
मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए और निवोशकल्याणककी पूजासे पुण्य- 
राशिका संचय करनेवाले भक्त देव लोग अपने-अपने स्थानोंको 
,आप्न हुए ॥ १८५॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धममशर्माश्युद्य 
महाकाव्यमें इक्कीसवोँ सगे ससाप्त हुआ ! 
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प्रीमान तथा अपरिमित महिसाकी धारण करनेवाल्ा वह नोमक 
वंश था जो कि समरत भूमस्डलका आभरण था तथा जिसका 
हरतालम्बन पा लक्ष्मी वृद्ध होने पर भी दुर्गेम मार्गेमें कमी स्वलित 
नही होती ॥ १॥ उस नोमक वंशमें निर्मल मूर्तिके धारक वह श्रादर- 
देव हुए जोकि अलंकारोमें मुक्ताफलकी तरह सुशोमित होते थे । वह 
कायस्थ थे; निदोंप गुणमाही थे ओर एक होकर भी समस्त कुलको 
अलंकृत करते थे। २॥ उनके महादेवके पार्यतीकी तरह रथ्या 
नामकी ग्राणग्रिया थी जो कि सोन्दर्यकी समुद्र, कन्ाओंका कुल 
भबन थी, सोमाग्य ओर उत्तम ,भाग्यका क्रीड़ाभवन थी; पिज्ञास 
के रहनेकी अद्वालिका थी, सम्पदाओंके आभूषणका स्थान थी 
पवित्र आचार विवेक और आश्चयेकी भूमि थी ॥१३॥ उन दोनोंके 
अहैन्त भगवानके चरण-कमलोंका भ्रमर हरिचन्द्र नामका वह पुत्र 
हुआ जिसके कि बचत गुरुओंके असादसे सरखतीके प्रवाहमें-- 
शाक्षेमें अत्यन्त निर्मल थे ॥९॥ वह हरिचिन्द्र श्रीरामचन्द्रजीकी तरह 
भक्त एवं समर्थ लघु भाई लक्ष्मणके साथ निराहुल हो बुद्धिरुपी 
पुलकी पाकर शाह्नहपी समुद्रके द्वितीय तटको प्राप्त हुआ था॥ ५॥ 
पदार्थों की विचित्रता रूप गुप्त सम्पत्तिके समर्पणरूप सरस्वतीके 
प्रसादसे सभ्योने उसे सरस्वत्तीका अन्तिम पुत्र होने पर भी प्रथम पुत्र 
माना था ॥ 0 जो रस, रूप, ध्वनिके सार्गका मुख्य सा्थवाह था ऐसे 
उसी महाकविने कानोंमें अमृतरसके अ्रवाहके समान यह धर्मशर्मो- 
भ्युदय मासका महाक्राव्य रचा है॥ ७॥ मेरा यह काव्य निःसार 
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होने पैर भी जिनेन्द्र भगवानके निर्दोष चरित्रसे उ्पादेयताको प्राप्त 
होगा । कया राजमुद्रासे चिहिद मिट्टीके पिण्डको लोग उठा-उठाकर 
ख्यय मस्तक पर धारण नहीं करते ॥ ८॥ समर्थ पिद्वानोंने नये-नये 
उल्तेख अपंण कर जिसकी बड़े आदरके साथ अच्छी परीक्षा की है; 
जो विद्वानोंके हृदयरूप कप्तोटीके ऊपर सैकड़ों बार खरा उतरा है, 
ओर जो विविध उक्तियोंसे विचित्र भाव सी घटनारूप सोभाग्यका 
शोभाशाली स्थान है। वह हमारा काव्यरुपी सुबर्ण विद्वानोंके कर्ण: 
युगल॒का आभूषण हो ॥ ९॥ यह जितेन्द्र भगवानुका मत जयवन्त 
हो, यह दया ऋर प्राशियोंकोी भी शान्त करे; लक्ष्मी निरन्तर सर- 
खतीके साथ साहचयत्रत धारण करे, खत्त पुरुष गुणवान्‌ मनुष्योंमें 
ईध्योको छोड़ें, सब्जन संतोषकी लीलाको आप्त हों ओर सभी लोग 
कऋषियोंके परिश्रमकों जानने वाले हो || १० ॥ 
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